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(कुरआन व हदीस की रोशनी में) 


मुरत्तिब 
तुहंए्मंद मंन्जुर तुस्तेफी नाजू आाशरंफी 


























खतीबो इमाम 
सुन्‍नी जामा हनफिया मस्जिद 


मोहल्ला टीबा, मकराना। 


मुरदर्रिस 
जामिया हनफिया नजमुल उलूम 
जामिया रोड, मकराना। 


नाशिर 
नौजवानाने अहले सुन्नत 
सुन्‍्नी जामा हनफिया मस्जिद, मोहल्ला टीबा, मकराना। 





























ड्डु शाने अली 2 मन्जूर मुस्तफा नाज॒ 
(6 
जुमला हुकूक बहक्के मुसन्निफ महफूज 

नाम किताब शाने अली (क़ुरआनो हदीस की रोशनी में) 

मुअल्लिफ्‌ मुहम्मद मन्जर मुस्तफा नाज अशरफी 

तसहीह व तकृदीम हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शाहिद रजा बरकाती 
(आनन्द, गुजरात) 

नज़रे सानी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अब्दुल कादिर रज॒वी 
(खतीब व इमाम सुन्नी मुहम्मदी मस्जिद मकराना।) 
हज़रत अल्लामा मौलाना जमशेद अहमद मिस्बाही 
मुदर्रिस जामिया हन्फिया नजमुल उलूम, मकराना। 

प्रुफ रीडिंग हजरत मौलाना मुहम्मद हसन रजा अशरफी 
(खतीब व इमाम कलन्दरी मस्जिद मकराना) 
मोलवी अफजल हुसैन अशरफी (जामिया अशरफिया मुबारकपुर ) 
मोलवी इम्तियाज आलम अशरफी (अहमदाबाद) 

कम्पोजिग व प्रिंटिंग : गुलाम मुहीयुद्दीन मिस्बाही प्रोपराईटर हाईटेक कम्प्यूटर्स 
एण्ड प्रिन्टर्स, जयपुर-9887895264 

सने इशाअत १435 हि./203 ई. 

जख़ामत १28 पेज 

तादाद 000 

कौमत 40 रुपये। 

नाशिर नौजवानाने अहलेसुन्नत सुन्नी जामा हनफिया मस्जिद 
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मोहल्ला टीबा, मकराना 


मिलने की पते 


- सुन्‍नी जामा हन्फिया मस्जिद, मोहल्ला टीबा, मकराना (नागौर) 

« जामिया हनफिया नजमुल उलूम, मकराना। 

« बरकाती बुकडिपो, गोड़ाबास, मकराना। 

. कादरी किताब घर, मीनारा मस्जिद, मकराना। 

» अल-मजमउस्सफा शोबा-ए-नशरो इशाअत जामिया फातिमतुज्जहरा 
नापा आनन्द गुजरात 


6. मदरसा अहले सुन्नत जहूरूल इस्लाम, मोहल्ला सरायवालान, घाटगेट,जयपुर 
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52 हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का बयान 57 
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हा] न हा पेशकश: मौलाना जमशेद अहमद मिस्बाही 
पल शक मुदर्रिस जामिया हनफिया नजमुल उलूम, मकराना 
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जामऐ माकूलातो मन्कूलात हज़रत अल्लामा मौलाना 
मुफ्ती मुहम्मद फारूकू आज़म साहब किबला शम्सी 
नायब शैखुल हदीस दारूल उलूम शैख अहमद खट्‌टू अहमदबाद (गुजरात) 


जेरे नज़र तालीफ मुसम्मा “'शाने अली कुरआनो हदीस की रोशनी में '' 
हजरत मौलाना हाफिज व कारी मुहम्मद मन्जर मुस्तफा नाज अशरफी की 
वसीउल मुताला व इदराक और कुशादा फहमी का खूबसूरत नतीजा है। 
मुअल्लिफे किताब बे हद खलीक्‌, मिलनसार और इन्तेहाई मुतहर्रिक, फअ्‌आल 
शख्सियत हैं, माशा अल्लाह बेहतरीन आलिम फाजिल और तहकीक्‌ फिल 
फिक्ह से दिलचस्पी रखने वाले हैं, हमा वक्‍त किसी मी काम के लिए तैयार रहते 
हैं, इस पर तुर्रा ये कि अगर उनके पास इल्म है तो अपने इस इल्मी मैदान में भी 
बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तहरीर की मानवीयत का अन्दाज़ा मुहर्रिर 
की सलाहियत और वुसअते मुताला से होता है, अरबी का मकूला है। “ )०५... 
०४ ५० )०.-. ४ ,....!'' किताब का मुसन्निफ जितना अजीम हो उतनी ही 
किताब अजमत की हामिल होती है। मैंने इस किताब का मुताला बनजरे गाइर 
किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मौसूफ ने हजारों औराके गुल की खुश्बू एक 
ही इत्रदान में रख दी है। जिसमें उन्होंने शाने अली के तअल्लुक्‌ से नादिर 
मालूमात बातें यकजा कर दी हैं और लुत्फ ये है कि मुसन्निफ मौसूफ ने अपनी 
काबिलियत का जौहर दिखाते हुए किताब को हवाला जात से मुजैयन फरमाया है। 

आफरीं सद आफरीं लाइके तहसीन ये कि जिस कृद्र फक्ौर की नजर 
से गुजरा मोतमद व मुस्तनद पाया है। अल-हासिल ये तालीफ दीनी व दुन्यवी 
मालूमात का अनमोल खजाना है। अल्लाह तआला से दुआ है कि इस तालीफ 
और उनकी इस सई-ए-जमीला का मकबूले आम व खास कर दे और 
मुअल्लिफ और उनके आबा व अजदाद को दारैन की नेमतों से माला माल 
'फरमाऐ। और मुअल्लिफ को सेहत व तन्दुरुस्ती अता फरमाए और कुलम व 
कि्रितास में और भी ज़ोर अता फरमाए। आमीन 


मुहम्मद फारूकु आजम शम्सम्ती 
खादिमे तदरीस व इफ्ता दारूल उलूम शैख अहमद खटूटू अहमदाबाद 





शाने अली 


























| 8 | मन्जर मुस्तफा नाज्‌ 





मेअमारे कौम व मिललत, हजरत अल्लामा 
अलहाज कारी मुहम्मद शम्मुद्‌दीन साहब किबला कादरी 
खूतीबो इमाम सुन्नी जामा मस्जिद व सरबराहे आला जामिया हन्फिया नजमुल उलूम, 
मकराना (नागौर) 


जेरे नजर किताब “शाने अली '' अजीजुल कद्र हजरत मौलाना हाफिज 
कारी मन्जर मुस्तफा नाज अशरफी सलल्‍लमहु की गालिबन तीसरी कोशिश है, 
'फकीर कादरी ने मुकम्मल किताब का मुताला किया है। अजीजे गिरामी कूद्र ने 
बहुत सलीस अन्दाज में ये किताब तर्तीब दी है कि हर खास व आम की समझ 
में आ जाये, आयाते कुरआनिया और अहादीसे नबविया से मुज॒य्यन ये किताब 
नफऐ खलाइक्‌ का बाइस बनेगी। 

मौलाना मौसूफ जवाँ साल, पुर अज्म, बा-हिम्मत, मुखलिस होने के 
साथ साथ अपने पहलू में मिललते इस्लामिया की इस्लाह के लिए दर्दमन्द दिल 
रखते हैं जिसका इजहार वक़्तन फौक्तन इस्लाही प्रोग्रामात के ज़रिये होता रहता 
है। शहरे मकराना के अजीमुश्शान दारूल उलूम जामिया हनफिया नजमुल उलूम 
से मौसूफ की हिफ्ज व क्रिअत और इब्तेदाई दर्से निज़ामी की तालीम रही है 
और आज वह जामिया हाज़ा में ही दर्सो तदरीस की जिम्मेदारी बहुस्नो खूबी 
निभा रहे हैं, इमामत व खिताबत के साथ शाइराना जौक भी रखते हैं। 

अल-हासिल। ऐसी किताबों की जरूरत मिल्लते इस्लामिया को है मैं 
दुआ करता हूँ हमारे नौजवान उलमाऐ किराम इस तरफ कृदम बढ़ाएं जिस से 
मिललत फैजयाब हो खूदाएे कदीर इस किताब को मकबूले आम फरमाए। 
आमीन बिजाहि सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 

गदा-ए-औलिया 
शम्मुद्दीन कादरी 


मकराना 
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नाजिशे फिक्रो फन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी 
मुफ्ती मुहम्मद शाहिद रजा साहब किबला बरकाती शम्सी 
(शैखुल हदीस जामिया फातिमतुज्जहरा नापा, आनन्द गुजरात) 


आफाकी व हमागीर मजहब का नाम इस्लाम, इसके मानने वालों का 
नाम मुसलमान। और कौमे मुस्लिम की इस्लामी जिन्दगी, मआशी जिन्दगी, 
मुआशरती जिन्दगी, समाजी जिन्दगी और सियासी जिन्दगी का दस्तूर व कानून 
और माखजे असलिया कुरआन व हदीस है दुनिया के जुमला उलूम व फुनून इसी 
बहरे ना-पैदा किनार की पैदावार हैं। एलाने आम है। “(»-& ४ ७७.७” लेकिन 
हर एक फर्द इस मुअजिज व मुकदस कुरआन का समझ ले? ऐसा मुम्किन 
नहीं। इस लिए कि इस बहरे बेकरां का मश्शाको गोता जन भी अपनी ताकृत व 
हैसियत के मुताबिक ही इसमें से कुछ निकाल पाता है। और ये जरूरी भी नहीं 
कि वह निकाली हुई चीज़ असली मोती हो। वाजेह एलान है | ४ 4-८ |. 
ह| # 5 4९ ४०५६१) 
अहादीसे रसूल में भी यही मामला है कि सिका व उदूल, सहीह, जईफ, 
मकूबूल व मौजू, नासिख व मन्सूख और मरातिब व तुरक्‌ से जैसे नाजुक रिश्ते 
से नाबलद होने को वजह से सहीह मफाहीम पेश करना सबके बस की बात 
नहीं। 
आँखा वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। 
दीदा-ए-कोर को क्या नजर आये क्‍या देखे।। 


कुरआन व अहादीसे रसूल के जखाइर व दफातिर तराजिम, मतालिब व 
मफाहिम, मसादिक्‌ व रवाबित,तकाजाऐ, हालात और हालात की मुनासिबत का 
सही इल्म के लिए आला जुहन, कामिल फहम व इदराक, सफाऐ कल्‍्ब, रब्ते 
मखलूक खौफे खुदा व इश्के रसूल जरूरी अनासिर हैं इनसे खाली होने की सूरत 
में ईमान जाने और गुमराह होने का अन्देशा है। यही वजह है कि इन जुरूरी 
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अनासिर से कोरे होने की वजह से राफजी, खार्जी, कृद्री, जबरी, मुअतजली जैसे 
नाम निहाद नये नये फिरकों ने जन्म लेने की कोशिश की। और उनकी तफरका 
बाजी ने इस्लाम की फजा को मसमूम व मापाश करने की कोशिश की लेकिन 
सहाबाऐ किराम व उलमाऐ किबार की मुकदस जमाअत ने हमेशा के लिए इस 
कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसकी बिना पर वह सब या तो खारिज अज॒ 
ईमान हो गये या गुमराह हो गये। 

रसूले बा वकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने अपने जांनिसार 
व वफादार सहाबा-ए-किराम की जाहिरी व बातिनी ऐसी उम्दा तर्बियत फरमाई 
कि तारीखे इन्सानियत में इसकी नजीर नहीं मिलती बल्कि सहाबा-ए-किराम 
नबी दो जहाँ सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम का मोजिज़ा हैं। जैसा कि 
७ ४ 3 ,४॥ पेज 304 पर है। (#००० >> 4४ 29०,  ४७- » 
49४ ००७)॥ ४ ०४४ 4७६७ ४। 3. :०६-०-० ७-२) 4-४-# यानी अगर 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मोजिजा सहाबा के एलावा 
न होता तो इस्बाते नुबूव्वत के लिए वही काफी हो जाता। 

अल्लाह के रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के इस अज्ीम 
मोजिजे का तज॒किरा-ए-जमील सैर व तवारीख का लाजमी व अहम हिस्सा है। 
इसके अलावा कुरआन व अहादीस में सहाबा-ए-किराम के फजाइल व 
मनाकिब पूरे आब व ताब के साथ रोशन व अयां हैं। इन्हीं गिरोह में एक नुमायां 
नाम अहले एबा और पंजतने पाक का मुम्ताज़ खास फर्द हज़रते अली की जाते 
बा-बरकत है। जाते अली व सिफाते अली का क्‍या कहना ? अली वह हैं जिनके 
फजाइल व मनाकिब में सबसे ज़्यादा अहादीस मरवी हैं। वह अली जो बाबुल 
इल्म हैं, बाबुल हिकमत हैं, मजमठल फजाइल वल-कमालात है।, मजुहरुल 
अजाइब वल-गराइब है। शाने अली में बहुत कुछ लिखा जा चुका, लिखा जा 
रहा है लिखा जायेगा। इस सिलसिले की कड़ी में जुड़ने के लिए इल्मी हलकों में 
से एक जवां साल मुहर्रिर पीराना अज्म, शुजाई जिगर लेकर एक हसीन व 
खूबसूरत गुलदस्ता “'शाने अली कुरआन व हदीस की रोशनी में” की शक्ल में 
लेकर हाजिर होने की सआदत हासिल कर रहे हैं किताबे मम्दूह के मुअल्लिफ 
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हजरत मौलाना हाफिज व कारी मुफ्ती मुहम्मद मन्जर मुस्तफा नाज़ अशरफी हैं 
जो मेरे बिरादरे सगीर व हर दिल अजीज हैं। नौ उम्र व नौ फारिग है, मुक्र्रिर है, 
मुहर्रिर हैं, मुदर्रिस हैं, इन्तेजामी उमूर की सलाहियत से लैस हैं, खिदमते दीन व 
खिदमते खल्क के जज्बा से सरशार हैं। फिल-हाल मकराना राजस्थान की सर 
जमीन पर जामिया हनफिया नजमुल उलूम के मुम्ताज मुदर्रिस हैं। और इसी शहर 
के सुन्नी जामा हनफिया मस्जिद के पेश इमाम व खतीब हैं। 

मुअल्लिफ मौसूफ अर्जी कब्ल दो किताबें कौम के हवाले कर चुके हैं। 
जिसमें से एक किताब बनाम “' मिस्बाहे शरीअत '' मेरी नजर से गुजरी है। इस 
किताब की नज़रे सानी व तसहीह के लिए मौलाना मौसूफ ने बजरिये फोन 
इसरार व पैहम के साथ वादा करवा लिया, बजरिये डाक भेजकर जल्द अज 
जल्द तसहीह का मुतालबा करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ तअस्सुरात का 
भी मुतालबा शुरू हो गया। और मेरा हाल ये है कि दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी 
और तालीमी इन्तेजामी उमूर का बोझ हमेशा सर पर साया फिगन रहता है लेकिन 
वादा खिलाफी भी तो नहीं कर सकता था। इस लिए मौलाना मौसूफ की 
'फरमाइश के मुताबिक्‌ वक्त निकाल कर तीन नशिस्त में अज॒ इब्तेदा ता इन्तेहा 
सरसरी नजर से देखा मगर हवाला जात की तस्दीक्‌ की तरफ रूजूअ ना कर 
सका। क्योंकि ये अज़ीम काम मुझ जैसे कम इल्म, व हैचमदां की बस की बात 
नहीं, जरूरत के मुताबिक रब्त व तअल्लुक, तशरीह व खुलासा रद्दो बदल वगैरह 
के लवाजिम से लैस करके इस्लाह कर दी गयी है। 

अब इस किताब में क्‍या नया पन है? वह आप मुताला के बाद खुद ही 
फैसला कर लेंगे लेकिन इस किताब की तौसीफ में इतना ज़रूर कहा जा सकता 
है कि इस में नया अन्दाज है, नया मजमून है, जिसे मौलाना मौसूफ ने अहले इल्म 
हजरात की बारगाह में पेश किया है। किताबे मौसूफ में मौलाना मौसूफ ने 
तक्रीबन पन्द्रह आयात, पन्द्रह अहादीसे मरफूआ, पन्द्रह अहादीसे मौकूफा की 
रोशनी में इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि उनकी मिस्दाक्‌ या 
तो बशमूल सहाबा-ए-किराम हज॒रते अली है या तन्हा हज़रते अली है। या इस 
पर सहाबा-ए-किराम के अमल के साथ हज॒रते अली का भी अमल है। या तन्‍्हा 
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हजुरते अली के अमल करने का शर्फ हासिल है। गालिबन इसी मुनासिबत के 
सबब से किताब का नाम “शाने अली कुरआन व हदीस की रोशनी में '' इस्म 
बा मुसम्मा की मुनासिबत से मज़मून की तकमील के बाद मुअल्ल्फि ने हजरते 
अली की जर्री अक॒वाल ब-उनवान ““अक॒वाले अली ब-जबाने अली ' को भी 
जीनते किताब बनाया है। 

इस अजीम काम पर समीमे कुल्ब से अजीजे असअद हजरत मौलाना 
मन्जर मुस्तफा सलल्‍लमहू को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूं कि रब 
तआला और ज्यादा जोरे कूलम व जोरे बयान अता फरमाए। मज॒कूरा चन्द सुतूर 
मौलाना मौसूफ के बेजा इसरार और बे इन्तेहा मुहब्बत की बुनियाद पर कमाले 
उजलत के साथ सुपुर्दे क््‌रितास हो गये बावजूदे कि अपनी कम मायगी और 
बेइल्मी का मुझे एहसास है। 

“गर कबूल उफदत जूहे इज्जो शरफ '' 


दुआ गो 
मुहम्मद शाहिद रजा बरकाती उफिया अन्हु 
खादिम इफ्ता व तदरीस जामिया फातिमतुज्जहरा (गुजरात) 
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मुझे कुछ कहना है अपनी जुबान में 


करूं खिदमते लौह व कुलम कुछ ऐसी तमन्ना है। 
कि चले हर आहू सूएऐे हरम कुछ ऐसी तमन्ना है। 
बरोजे हश्र जब जन्नत पुकारे नेकू कारों को। 
मुझे बख्शवाये नाज़ उनका कमर कुछ ऐसी तमन्ना है। 


आज से तकरीबन तीन साल कब्ल मेरी दो किताब ''मिस्बाहे शरीअत '! 
“कुरआन और साहिबे कुरआन '' मन्जरे आम पर आई, रब्बे करीम के फजल व 
करम और सैयदुल मरसलीन सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की रहमते 
बेकरां से मेरी अदना काविश को अवामी सतहों व इल्मी हलकों में मक्‌बूलियत 
का शर्फ हासिल हुआ। 

फिर मैं अपने करम फरमा वालिदैन व बुजुर्गाने दीन व जुमला 
असातिजा-ए-किराम की दुआओं के साये तले पन्द्रह आयाते कुरआनी तक्रीबन 
तीस अहादीसे मरफूआ व मौकूफा और तक्रीबन 07 अकवाले अली पर 
मुश्तमिल मुस्तनद किताबों के हवाले के साथ एक नायाब गुलदस्ता बना “'शाने 
अली कुरआन व हदीस की रोशनी में" अरबाबे जौकु व असहाबे शौक्‌ की 
खिदमत में हाजिर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ 
कि मेरी यह अदना कोशिश आपके चेहरों पर मुस्कुराहट, अज॒हान व कुलूब में 
नूरे ईमान की जगमगाहट लाने का सबब बन जाये और मेरे लिए ०४... 53। 
००५....०। ०५ के मिस्दाक्‌ बन जाये। 

पेशे नज़र किताब अगरचे मुकम्मल सवानेहे अली पर मुश्तमिल नहीं, 
मगर फिर भी शाने अली को उजागर करके कौम व मिल्लत के अन्दर इस्लाह 
करने की जिद्दो जहद की गयी है। 
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मैं उन तमाम हज॒रात का तहे दिल से बेहद ममनून व मशका्र हूँ जिन्होंने 
अपने तास्सुरात को कुलमबन्द फरमाक कीमती औकात को तसहीहे किताब में 
सर्फ फरमाकर, किताब की तर्तीब से लेकर तबाअत तक, नशरो इशाअत के हर 
मरहले में अपने ज॒र्री मशवरों और दुआओं से नवाजा। 

खुसूसियत के साथ उस्ताजुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा “'मुफ्ती मुहम्मद 
फारूक्‌ आजम साहब शम्सी '' (अहमदाबाद गुजरात), उस्ताजुल मुकर्रम हज़रत 
अल्लामा मौलाना “मुहम्मद शम्सुद्दीय साहब कादरी'' (मकराना, राजस्थान), 
हजूरत अल्लामा “मुफ्ती मुहम्मद शाहिद रजा साहब बरकाती ' (आनन्द 
गुजरात) , हज़रत अल्लामा मौलाना ““जमशेद अहमद साहब मिस्बाही '' (जामिया 
हनफिया मकराना), हज़रत अल्लामा मौलाना “मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब 
रज॒वी '' (मकराना) , हज़रत अल्लामा मौलाना “हसन रज़ा साहब अशरफी '! 
(मकराना), हजरत मौलाना “गुलाम मुहीयुद्दीन साहब मिस्बाही'' (जयपुर) , 
हजरत अल्लामा मौलाना “हसन रज़ा साहब कादरी'' (जयपुर) और जुमला 
नौजवानाने अहले सुन्नत मोहल्ला टीबा मकराना का तहे दिल से ममनून व 
मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला इनके इल्म व अमल में तरक्की अता 
'फरमाऐ और इन्हें उम्रे खिज्जी से नवाजे। 

अखोीर में जुमला अरबाबे इल्म व दानिश हजरात से गुजारिश करूंगा 
कि अगर कोई खामी नजर आये तो बचश्मे अफ्व मुलाहिजा फरमाकर एइत्तेला दे 
दें, ताकि आइन्दा ऐडिशन में इसकी तलाफी हो जाये, लेकिन जुबान तअन व 
तशनीअ के साथ न खोलें क्‍योंकि ये बुजुर्गों का शेवा नहीं है। 


तालिबे दुआ 
मुहम्मद मन्जर मुस्तफा नाज अशरफी उफिया अन्हु 
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शाने अली रदिदल्लाह अन्ह 

इस नीलगूं अफलाक के शामियाने तले शोहरत पाने वालों का एक 
ला-मुतनाही सिलसिला जारी है कोई हुकूमत व सलतनत में मशहूर हुआ तो 
कोई सनअत व हिरफत में, कोई जाह व जलाल में उरूजे कमाल को पहुंचा 
तो कोई जूदो नवाल में, किसी ने जुरअत व बहादुरी की सरहदों को उबूर 
किया तो कोई हिम्मत व जवांमर्दी के मैदान में खेमाजन, कोई इल्मो फजल 
में यकताऐ रोजगार हुआ तो कोई तक्‌वा व परहेजगारी का शादिर हुआ, 
इसी फेहरिस्त में एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सीयत है जो असदुल्लाह 
और मुर्तजा जैसे बेहतरीन लक्‌ब से मुलक़क्‌ब हुऐ जिन पर इल्म व हिल्म, 
सब्रो कनाअत, हिम्मत व शुजाअत, दिलेरी व बहादुरी जैसी खूबियाँ नाज 
करती हैं यानी इमामुल औलिया, सनदुल असफिया, जीनतुल अतकिया, शेरे 
खुदा, दामादे मुस्तफा हजरते अली कर्रमललाहु वजहहुल करीम की जाते 
सतूदा है। आपकी जात जामिउस्सिफात और बहरुल खूसाइल थी। आप 
जी-फहम आलिम, साहिबुरीय फकीह और साहिबे बसीरत रहनुमा थे, 
जिनके क॒ज़ाया और फैसलों का एहतराम खुद हज॒रते उमर फारूके आजम 
रदियल्लाहु अन्हु किया करते थे और अहम मामलात में उनकी राय के बगैर 
कोई फैसला सादिर नहीं फरमाते थे जैसा कि खुद मौलाएऐ कायनात 
रदियल्लाहु अन्हु का बयान है: 

“में खिलाफते सिद्दीक़ो व फारूक में इन दोनों का मुआविन व 
मुशीर रहा और ता-हीने हयात उनकी हिमायत करता रहा।! 

मौलाऐ कायनात हज॒रते अली कर्रमललाहु वजहहुल करीम की जाते 
बाबरकात में बेशुमार, अनगिनत औसाफे हमीदा और खसाइले महमूदा पाये 
जाते हैं, लेकिन इश्के रसूल और कुर्बते मुस्तफा के हवाले से आपने खुसूसी 
मुकाम पाया जहाँ तक किसी की भी रसाई न हो सकी। इस मुकाम पर 
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सैयदुना अली शेरे खुदा के उस कौल का जिक्र करना भी जरूरी है जिसमें 
आपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की जियारत की लज़्जुत 
आफरी कैफियत को बयान करके इस बात को साबित कर दिया कि 
मुहब्बते रसूल का परचम सर बुलन्द करना और इताअते मुस्तफा का चिराग 
दिल में रोशन रखना ही ईमान की बुनियाद है। 
हजरत काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते 
हैंकि : 
“ सैयदुना अली मुर्तजा कर्रमललाहु वजहहुल 
करीम से दरयाफ्त किया गया कि आपको पैग॒म्बरे इस्लाम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम से किस कद्र मुहब्बत 
थी, सैयदुना अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: 
४७॥) ४०४) ४४ ५० (« ५५ ० ५०॥) ७४ 
०० 2५ ०2)५/॥ »५०)॥ 3 ५०५० ॥ 
तर्जमा: अल्लाह की कसम हुजूर सल्‍लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम हमें अपने अमवाल, औलाद, 
आबा (वालिदैन), अजदाद(दादा, दादी वगैरह) और 
उम्महात (माँ) से भी ज़्यादा महबूब थे और किसी प्यासे 
को ठण्डे पानी से जो मुहब्बत होती है हमें आका 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम से उससे बढ़ कर 
मुहब्बत थी।'' 
(अश्शिफा जि.2, पेज-568) 
इस वारफ्तगी-ए-इश्के रसूल का आला मैयार मकामे सहबा में भी 
देखने को मिलता है कि सैयदुना अली “'अक्ल कुर्बान कुन ब-पेशे 
मुस्तफा'' का मजृहर बनते हुऐ अपनी नमाजे अख्र को महबूबे खुदा 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के आराम पर कुर्बान कर दिया जिसके 
सिले में उस महबूब ने अपने आशिके सादिक्‌ को ऐसी नमाज़े असर अदा 
करवाई जिस पर रहती दुनिया तक मुसल्लीन, साजिदीन व आबिदीन फख् 
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करते रहेंगे, हजरते अली रदियल्लाहु अन्हु में पाई जाने वाली तमाम 
खुसूसियात हुजूर अकृदस सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुर्बत व 
मइयत (साथ) का नतीजा है कि बचपन में आका सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम की किफालत में रहे आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम की वफात तक जुदा नहीं हुऐ। जैसा कि खुदा मौलाएऐ कायनात का 
इरशाद है: 


“करीबी रिश्तेदीरी और खास मर्तबा के बाइस 
(वजह) जनाबे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम के नज़्दीक मेरा जो मुकाम है उसको तुम खूब 
जानते हो में अभी छोटा ही था कि आप सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे गोद में लिया, मुझे अपने 
सीने से लगाते, आपका बिस्तरे मुबारक मुझे ढांपता, 
आपका जिसमे अकृदस मुझ से मस होता आप सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम मुझे अपना पसीना-ए-मुबारक 
सुंघाते। /' 

(अल्लिमु औलादकुम मुहब्बता आले बैतिन्नबी पेज.46) 
हजरते अली कर्रमललाहु वजहहुल करीम की शान व म्जिलत का 
अन्दाजा इस हदीस से भी होता है जिसको उम्मे अतिया ने रिवायत किया हैः 

“हुजूर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम ने एक लश्कर भेजा उसमे हजरते अली 
रदियल्लाहु अन्हु भी थे, मैंने हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम को देखा कि आप हाथ उठाकर दुआ कर 
रहे थे कि या अल्लाह! मुझे उस वक्‍त मौत न देना जब 
तक मैं अली को बखैर व आफियत देख न लूं।!! 

(तिर्मिज़ी शरीफ पेज.643) 
मज॒कूरा बाला सुतूर में इस बात का जिक्र है कि बचपन ही से 
हज़रते अली को मईय्यत (साथ) व सोहबत मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु तआला 
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अलैहि वसल्‍लम की दौलते ला जवाल मयस्सर थी और ता-वक्ते विसाल 
आप इस नेअमत से मुस्तफीद हुए (फायदा हासिल किया) इस सोहबत का 
असर ये हुआ है कि आपने बचपन ही में नुजूले कुरआन के मनाजिर का 
मुशाहिदा किया, मुकामे नुजूल और शाने नुजूल भी आप की निगाहों में रहा 
बल्कि उन अफराद व अशखास को भी आप जानते थे जिनके बारे में 
आयात का नुजूल हो रहा था यही वजह है कि तफसीरे कुरआन और नुजूल 
के अस्बाब के इल्म में आपने वह कमाल हासिल किया जो औरों का मुकददर 
न बन सका। 
जैसा कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिरहमा ने इब्ने 
सअद के हवाले से तहरीर फरमाया है: 
“* हजरते अली ने फरमाया कि बा-खुदा जितनी 
आयाते कुरआनी नाजिल हुई हैं उन सबका मुझे इल्म है। 
मैं यह भी जानता हूं कि वह किस के लिए और कहाँ और 
किस तरह नाजिल हुईं। अल्लाह तआला का लाख लाख 
एहसान है कि उसने मुझे कुल्बे सलीम, अकुल व शऊर 
और जबाने गोया इनायत की है।'' 
(तारीखुल खुलफा पेज-87) 
कुरआन फसाहत व बलागृत का इमाम है कि दुनिया के सारे बड़े 
बड़े फसीह व बलीग कुरआन की फसाहत व बलागृत के आगे हैरान नजर 
आते हैं, मगर कुदरत ने हज़रते अली को इस कुरआने पाक का हकीौको 
इरफान अता किया था। जिसकी बदौलत आपने उलूम व फुनून में वह हैरत 
अंगेज करनामे अन्जाम दिये जो तारीख के सफहात पर हमेशा हमेश के लिए 
मरकूम रहेंगे। 
आपके इल्मो फजल, तक॒वा व तहारत और तफक्कोह फिद्‌ दीन 
(दीन के फिक्ही मसाईल को समझना) से कोई शख्स इन्कार नहीं कर 
सकता। दीनी अहकाम के इस्तिम्बात में आपको कमाल हासिल था और इस 
बात में भी कोई शक व शुब्हा की गुंजाइश नहीं कि मौलाऐ, कायनात बहुत 
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ही साहिबे शुजाअत शख्सीयत के हामिल थे, जिसकी सैंकड़ों मिसाले देखने 
को मिलती हैं। 

याद रखें कि मेरा मकसद सिर्फ हज़रते अली की शान को कुरआन 
व अहादीस की रोशनी में पेश करना है न कि सवानहे अली को मुकम्मल 
तहरीर करना हाँ चन्द बातें जिमनन पेश की जायेंगी। 


विलादते बा-सआदत 


हज़रते अली की विलादत 3 रजबुज मुरज्जब बरोज जुमा एलाने 
नुबृव्वत से दस साल पहले खाना-ए-काबा में हुई। आपका नामे नामी 
“अली '' लकब ''असदुल्लाह'' और “'मुर्तजा'' है। कुन्नीयत “' अबुल 
हसन '' और “अबू तुराब'' है। 

शरशजरग-ए-नजग्ब 

अली इब्ने अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब (असल नाम शैबा) 
बिन हाशिम (असल नाम अग्र) बिन अब्दे मुनाफ (असल नाम मुगीरह) 
बिन कुसे (असल नाम जैद) बिन किलाब बिन नजर बिन किनाना बिन 
खुजैमा बिन अदनान। 

(सीरते इब्ने हिशाम जि., पेज-3) 

हजरते अली की वालिदा मुहतरमा का नाम फातिमा बिन्ते असद 
बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ है। बचपन में ही मुशर्रफ ब-इस्लाम हो गये 
थे। आपका निकाह रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की 
साहिबजादी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्‍्हा से हुआ 
था। 

हुजूरे अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशादे 
गिरामी “कुरआन अली के साथ है और अली कुरआन के साथ हैं'' हजरते 
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अली कर्रमललाहु वजहहुल करीम की शराफत व करामत और उलू ए 
मर्तबत पर ऐसा जामेअ और मानेअ और फसीह व बलीगृ जुमला है जिस पर 
पूरी कायनात रश्क करती है इसमें वाजेह इशारा है कि हज॒रते अली मुर्तजा 
को कुरआन फहमी में जो कमाल हासिल हुआ वह दूसरों को न मिला, और 
ऐसा इस लिए कि जिस जमाने में कुरआन नाजिल हो रहा था आप उस वक़्त 
से पैगृम्बरे दो जहाँ सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की सोहबते 
बाबरकत में हाजिर थे और बचपन ही से आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की तरबियत व किफालत और जेरे साया अपनी जिन्दगी गुज़ार रहे 
थे। जैसा कि हजरते अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हू से मरवी है।: 
3४ 385 4१ ४। ०) + ६७५७ ०) ३७० ५४ 2 0, ४! 
.४५॥॥ >0५७/॥ _ ०००७ ५.४ 3।3 

तर्जमा: बेशक कुरआने पाक सात किरिअतों में नाजिल हुआ और 
कोई हर्फ ऐसा नहीं है जिसका एक जाहिर और एक बातिन न हो और हर 
हफ के जाहिर व बातिन का इल्म हज़रते अली के पास है। 

(हुलियतुल औलिया जि. पेज.68) 

और इस बात की तस्दीक्‌ खुद आपके कौल से भी होती है, चुनांचे 
जाबजा (जगह जगह पर) आप ये फरमाया करते कि अगर मेरे ऊंट की 
रस्सी गुम हो जाये तो मैं उसे कुरआन में तलाश कर लूंगा। ये आपके कमाले 
इल्मी और कुरआन फेहमी का नतीजा है वरना रस्सी की गुमशुदगी का 
कुरआन से कया तअल्लुक ? 


शाने अली करआन की रोशनी में 


यूं तो बेशुमार आयाते कुरआनिया के मिस्दाक्‌ हज॒रते अली हैं 
जिनमें से कुछ आयात पर हज॒रते अली के सिवा किसी को अमल का मौका 
नसीब नहीं हुआ लेकिन मैं यहाँ अपने उनवान के पेशे नज़र 45 आयाते 
कुरआनिया पेश करता हूँ। 
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पहली आदयते करीमा 
४40 ०७% #७2।| 4४ 3, हिना हम 
(पारा-2, सूरह बक्रा आयत:207) 20४४५ ५०39५) 40॥) 

तर्जमगा: और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्जा 
चाहने में और अल्लाह बन्दो पर मेहरबान है। (कन्जुल ईमान) 

सअलबी बयान करते हैं कि मैंने बाज किताबों में देखा है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने जब हिजरत का इरादा 
'फरमाया तो अपना कर्ज अदा करने और अपने पास रखी हुई लोगों की 
अमानतें वापस लौटाने के लिए आपने हजरते अली इब्ने अबी तालिब 
रदियल्‍लाहु तआला अन्हु को मक्का में अपने पीछे छोड़ दिया था और 
जबकि मुशरिकीन आपका घर घेरे हुऐ थे, हजरते अली को हुक्म दिया कि 
मेरी सब्ज चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो 
तुम्हारे साथ कोई ना खुशगवार वाकिया पेश नहीं आयेगा। चुनांचे हजरते 
अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा ही किया जैसा कि आका सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया था। फिर अल्लाह तआला ने हजरते 
जिबन्नईल व मीकाईल अलैहिमस्सलाम से फरमाया कि तुम दोनों अली इब्ने 
अबी तालिब की तरह क्‍यों नहीं हो जाते। मैंने अली इब्ने अबी तालिब और 
मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के दरमियान मवाखात 
(उलफत व मुहब्बत) का रिश्ता कायम किया तो अली अपनी जिन्दगी की 
परवाह न करते हुए नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिस्तरे 
अतहर पर सो गये और अपनी जिन्दगी पर उनकी जिन्दगी को तरजीह दी, 
तुम दोनों ज़मीन पर जाओ और अली की उनके दुश्मनों से हिफाजत करो। 


जड़ शाने अली 
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अल्लाह तआला के हुक्म से दोनों हज़रात यानी हज॒रते जिब्रईल व 
हजरते मीकाईल अलैहिमस्सलाम जमीन पर उतरे, जिब्रईल हजरते अली के 
सर और मीकाईल उनके पैरों के पास खड़े हो गये और जिब्रईल कहने लगे 
अली इब्ने अबी तालिब मुबारक हो, मुबारक हो, कौन तुम्हारी हमसरी 
(बराबरी) का दावा कर सकता है। अल्लाह अज्जा व जल्ल फरिश्तों के 
सामने तुम पर फख्न कर रहा है फिर अल्लाह तआला ने अपने रसूले मुहतरम 
व मुकर्रम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम पर जब वह हिजरत करते 
हुऐ मदीने जा रहे थे ये आयते करीमा “4-& & ८4 ८० ०) ८-29" 

2५४.५ (७) ४; 0॥ + 20 २०५८ ४४८4 '” हजरते अली की शान में 
नाजिल फरमाई। 


दूसरी आयते करीमा 

(पारा-4, सूरह आलेइमरान आयत:१52) ८ ५3 ५ 6३ +०२४ 3 । १५५७; ह॥॥ (४०४ हू 

तर्जमा: और बेशक अल्लाह तआला तुम्हें सच कर दिखाया अपना 
वादा जब कि तुम उसके हुक्म से काफिरों से किताल(जंग) करते थे। 
(कन्जुल ईमान) 

सदी बयान फरमाते हैं कि जब जंगे उहुद के मौके पर रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम मुशरिकीन के सामने पहुंचे तो अपने 
तीर अन्दाज़ों को हुक्म फरमाया वह पहाड़ की चोटी पर मुशरिकीन के 
सामने खड़े हो जायें और आपने ताकीद की कि अपनी जगह से हरगिज़ न 
हटें। आपने उनका मुकाबला करने के लिए हजरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर को 
मुकर्रर फरमाया। उसके बाद तलहा बिन उस्मान जो मुशरिकीन का झण्डा 
लिये हुए था उसने खड़े होकर कहा ऐ मुहम्मद के साथियो! तुम्हारा ख्याल है 
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कि अल्लाह तआला जल्द ही तुम्हारी तलवारों से हमें जहन्नम में पहुंचा देगा 
तो कोई तुम में है जिसे अल्लाह मेरी तलवार से जन्नत में पहुँचा दे ? 

ये सुनकर हजरते अली बिन अबी तालिब खड़े हुए और कहा 
कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है मैं उस वक़्त तक तुझ से 
जुदा न हूंगा जब तक अल्लाह तआला मेरी तलवार से तुझे जहन्नम में पहुंचा 
न दे। हज़रते अली ने उस पर तलवार की ऐसी जर्ब लगाई (तलवार मारी) 
कि उसका पैर कट गया और वह जमीन पर ढेर हो गया, उसकी शर्मगाह 
खुल गयी, उसने आवाज लगाई कि ऐ चचाज़ाद भाई! तुझे अल्लाह का 
वास्ता रहम कर, ये सुनकर हजरते अली ने उसे छोड़ दिया, ये मन्जर देखकर 
जनाबे रसूले खुदा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने अल्लाहु अकबर 
का नारा बुलन्द किया और हजरते अली के दोस्तों ने उनसे कहा कि इसको 
छोड़ क्‍यों दिया ? हज़रते अली ने फरमाया कि उसकी शर्मगाह खुल गयी थी 
उसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कसम दी थी इस लिए मुझे उस पर 
मजीद वार करने से शर्म आई। 

(जामेउल कुरआन अन तावीले आयातिल कुरआन) 

अल्लाहु अकबर ! क्‍या शान है मौलाऐ कायनात की कि दुश्मानों के 
नरगे में भी आप शरीअते मुतहरा का पास व लिहाज करते हैं और आपकी 
गैरते ईमानी को ये गवारा न हुआ कि मैदाने जंग में भी जिसकी शर्मगाह 
खुल जाये उस पर वार किया जाये इस से आपकी गैरते फितरी और तबीयत 
की नज़ाफत (पाकीजगी) का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। 


तीसरी आयते करीमा 
55%-4 ४० ४४ 5४ ८४ ८५५5४ ८. 


(पारा-2], सूरह सजदा आयत:॥8 ) 
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तर्जमा:- तो क्‍या जो ईमान वाला है वह उस जैसा हो जायेगा जो बे 
हुक्म है ये बराबर नहीं। (कन्जुल ईमान) 

अत्तार बिन यसार बयान करते हैं कि ये आयत मदीना में हजरते 
अली इब्ने अबी तालिब और वलीद बिन उकूबा बिन मुईत के बारे में 
नाजिल हुई है वलीद और हज़रत अली के दरमियान कुछ कहा सुनी हो गयी 
थी। वलीद ने कहा मैं तुम से ज्यादा जबान का तेज, ज्यादा महारत रखता हूँ, 
हज़रते अली ने उसके जवाब में कहा कि अपनी ज॒बान बन्द रखो तुम 
'फासिक्‌ हो। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयते मज॒कूरा नाजिल फरमाई। 

मज॒कूरा आयत से पता चलता है कि हज॒रते अली का क्या मुकाम है 
कि अल्लाह तआला ने अपने प्यारे बन्दे से वह अलफाज नहीं कहलवाना चाहता 
है कि जिस से किसी को तकलीफ हो फौरन इस बात की तन्‍बीह दी कि ऐ 
अली ! तुम्हारी जबान से ये अलफाज निकले ये तेरे शायाने शान नहीं है। 

चौथी आयते करीमा 
(पारा-29, सूरह अलहाक्का आयत:2) 42 ।9 53। ७ 3० ४.७ शी 200 | 

तर्जमा:- कि उसे तुम्हारे लिए यादगार करें और उसे महफूज रखे 
वह कान कि सुनकर महफूज रखता हो। (कन्जुल ईमान) 

मकहूल बयान करते हैं कि जनाबे रसूले खुदा सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम ने “ 4:»।9 (५3 ( ६:०-5॥ ' की तिलावत फरमाई फिर 
हज॒रते अली की जानिब मुतवज्जा होकर फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की 
है कि आयत में जिस कान का जिक्र है उसे तुम्हारा कान बना दे। हजरते 
अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं कि इसके बाद सूरते हाल ये हो गयी थी 
कि मैं अल्लाह तआला के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम से 
कोई हदीस सुन के भूलता नहीं था। 

हजरत बुरीदा का बयान ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु 
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तआला अलैहि वसलल्‍लम को हजरते अली से ये इरशाद फरमाते हुऐ सुना कि 
अली ! अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हे करीब करू और कोई कोताही 
न करू, तुम्हें तालीम दूं और तुम उसे महफूज कर लो, अल्लाह तआला ने 
अपने जिम्मे में ले लिया है कि तुम्हारे दिल में इसे महफूज़ कर दे, इस मौके 
पर मज॒कूरा आयत नाजिल हुई। 
(जामिउल कुरआन अन तावीलि आयातिल कुरआन) 
आयते करीमा के शाने नुजूल से ये बात वाजेह होती है कि सरकारे 
दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को अल्लाह तआला ने हुक्म 
दिया कि आप हजरते अली को अपना कुर्बे खास अता फरमाकर उनको 
हिफाजत व सियानत की रियायत करें। इसके अलावा आयत में लफ्जे उजन 
(कान) का मिस्दाकु हज़रते अली को करार देने में सरकारे दो आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी। जिसकी 
बदौलत हजरते अली की कुव्वते हाफिजा में मजबूती आयी। 


पाँचवी आयते करीमा 
अा  आय चज आ५ 7923 70 :+०3 ८ 
(पारा-6, सूरह मायदा आयतः55) 8%४ , ७४) ४5% /। मर 
तर्जमा:- तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और 
ईमान वाले कि नमाज कायम करते हैं और ज॒कात देते हैं और अल्लाह के 
हुजूर झुके हुऐ। (कन्जुल ईमान) 
हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, सदी, उतबा बिन हकीम और 
गालिब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का इरशाद '' &॥॥ 0५०) ०! 
6३) १% ४ 89५38 2+-॥ 5-४५ :-२२-॥ +--० 2-२०) 4-५०) ) 
&56»-४',' से हजरते अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु मुराद 
हैं। हजरते अली मस्जिद में हालते रूकुअ में हैं कि उसी वक़्त एक साइल 
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गुजरा आपने उसे अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। 
(तफसीरे नईमी जि.6 पेज-437 ) 
एक सवाल और उसका जवाब 
अब रहा ये सवाल कि हालते रुकुअ में हज़रते अली ने कैसे अंगूठी 
निकाली ? क्‍या उनकी नमाज बातिल हो गयी थी या नहीं ? अगर हो गयी थी 
तो हज़रते अली ने नमाज क्‍यों बातिल की साइल को बादे नमाज भी दे 
सकते थे। इसका जवाब ये है कि वह अंगूठी हजरते अली की उंगली में 
ढीली थी जिसको निकालने में ज्यादा दिक़कृत नहीं होती थी तो ये अमले 
कलील हुआ ओर अमले कलील से नमाज बातिल नहीं होती है। 
(हवाला तफसीरे खजाइनुल इरफान) 
और इस आयत के अन्दर जो सिफत बयान की गयी वह सिफत 
हजरत अली के अन्दर है इसकी तौसीक्‌ में एक और रिवायत उबाबा इब्ने 
रबीई का बयान है कि एक दिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास ज॒मजम के किनारे 
बैठे थे कि इसी दौरान एक साहब अमामा बांधे वहाँ तशरीफ लाए, हजरते 
इब्ने अब्बास ने कहा कि मैं आपको अल्लाह का वबास्ता देता हूँ आप बताएँ 
कि आप कौन हैं? तो उस शख्स ने अमामा को अपने चहरे से हटाया और 
कहा ऐ लोगो! में जुन्दब बिन जुनादा यानी अबुजर गिफारी हूँ, मैंने 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है (अगर मैं झूठ 
बोलूं तो मेरे कान बहरे और आँखें अन्धी हो जायें) कि अली सालेहीन के 
काइद हैं अर काफिरों को कृत्ल करने वाले हैं जो उनकी मदद करेगा उसकी 
मदद की जायेगी और जो उनको छोड़ देगा उसे छोड़ दिया जायेगा। 
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छठी आयते करीमा 


(पारा-3, सूरह रअद आयत:29) ०७ 3 #&# +१37 

तर्जगा: उनको खुशी है और अच्छा अन्जाम ।(कन्जुल ईमान) 

अबू जाफर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम से अल्लाह के इरशाद यानी मज॒कूरा आयत '' 3 «४ ७४9 
०.” का मतलब दरयाफ्त फरमाया तो आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया तूबा एक दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें मेरे 
घर में हैं और उसकी शाखें अहले जन्नत पर है। आप सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम से जब दूसरी बार इसकी तफसीर मालूम की गयी तो आप 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूबा जन्नत में 
एक दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें अली के घर में हैं और शाखें अहले 
जन्नत पर हैं। 

हमने दरयाफ्त किया कि या रसूलललाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम आपने पहले कुछ और फरमाया था और अब कुछ और ? तो आप 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि कल कूयामत 
के दिन मेरा और हजरते अली का घर एक ही जगह होगा। 

(अल-कश्फ वल बयान फि तफसीरिल कुरआन) 

आयत की तफसीर में मुफस्सिरीने किराम ने लफ्जे तूबा का मिस्दाक्‌ 
हज॒रते अली को करार दिया है मज़ीद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम बरोजे कयामत अपना और हजरते अली का ठिकाना 
एक ही जगह करार दिया है। ये आपकी शाने इम्तियाजी है। 
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सातवीं आयते करीमा 
(पारा-3, सूरह रअद आयत:43) ०-&/ ्श्ट ४.५५ २) 

तर्जमा:- और वह जिसे किताब का इल्म है। (कन्जुल ईमान) 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अत्तार रदियललाहु तआला अन्हु कहते हैं 
कि मैं अबू जाफर रदियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद में बैठा था कि मैंने 
देखा हज॒रते अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक गोशे 
में बैठे हुऐ हैं मैंने हज़रत अबू जाफर से अर्ज किया कि लोगों का ख्याल है 
कि वह शख्स जिसके पास किताब का इल्म है वह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने 
सलाम हैं ? हज़रत अबू जाफर ने फरमाया नहीं वह तो हज़रते अली इब्ने 
अबी तालिब हैं। 

इब्नुल खलीफा फरमाते हैं कि वह शख्स जिसके पास आसमानी 
किताब का इल्म है वह हजरते अली इब्ने अबी तालिब है। 

मज॒कूरा आयते करीमा से हज॒रते अली के इल्म के बारे में मालूम 
होता है कि हज़रते अली इल्म के समुन्दर थे। 

आठवीं आयते करीमा 
प्लट हल पल 8 के थे। 5४ 

(पारा-28, सूरह तहरीम आयत:4) 22६० 53 ८८६ 4४-६4; 

तर्जमा:- बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रईल और नेक 
ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। (कन्जुल ईमान) 

मजुकूरा आयत के बारे में मुफस्सिरीन का कौल है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस में ' 6४.» 
८ ८५०५०” से मुराद अली इब्ने अबी तालिब हैं। 

इस से हज़रते अली का सालेह और शरीफ होना पता चलता है कि 
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हजरते अली मुत्तकी और परहेजगार और सुलह पसन्द थे, 
नवीं आयते करीमा 

(पारा-29, मआरिज आयत:2) (8 4 _्ज 2,8४7 ०८) ० (४५ 7५ 

तर्जमा:- एक मांगने वाला वह अज़ाब मांगता है जो काफिरों पर 
होने वाला है उसका कोई टालने वाला नहीं। (कन्जुल ईमान) 

सुफिया बिन ऐनिया से कुरआन की आयत “ ०“ «. (४. 0५८ 
७ ४ _| ४,१5४. ०८४५"! की तफसीर मालूम की गयी और पूछा 
गया कि किस बारे में नाजिल हुई है तो उन्होंने फरमाया कि तुमने ऐसा 
सवाल किया जो तुम से पहले किसी ने मुझ से नहीं किया है। मेरे वालिद ने 
मुझ से जाफर बिन मुहम्मद के वास्ते बयान किया और वह अपने अजदाद 
(दादा वगैरह) में से किसी से बयान करते हैं। 

जब रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गृदीरे खम 
पर थे तो लोगों को बुलाया, तमाम लोगों के जमा होने के बाद अल्लाह के 
रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने हज॒रते अली रदियल्लाहु अन्हु 
का हाथ पकड़ा और फरमाया “मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला 
हैं।'” ये बात आम हुई और तमाम इलाकों तक पहुंची, ये खबर जब हारिस 
बिन नौमान फहरी को मिली तो वह अपनी ऊंटनी पर सवार होकर 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के पास आया, मुकामे 
अबतह में पहुंचकर अपनी ऊंटनी से उतरा और उसे बिठाकर बाँध दिया, 
फिर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के पास आया, आप 
उस वक्‍त अपने अस्हाब (सहाबियों) के साथ तशरीफ फरमा थे, उसने कहा 
ऐ मुहम्मद ! (सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम) आपने अल्लाह तआला 
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की तरफ से हम से बयान किया है कि हम इस बात की गवाही दें कि 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक्‌ नहीं और आप अल्लाह के रसूल 
हैं, आपकी ये बात हमने तसलीम (कूबूल) की, फिर आप ने हमें पंज वक्ता 
नमाज का हुक्म दिया, हमने इसे भी कूबूल किया, आपने ज॒कात का हुक्म 
दिया, हमने इसे भी अपनाया, हज के तअल्लुक्‌ से गुफ्तगू की हमने इसको 
भी बसरो चश्म कूबूल कर लिया, रोजे के अहकाम को भी दिल से लगाया, 
इस पर आपने बस नहीं किया और अपने चचा के लड़के को बुलन्द करके 
इसे हमारे ऊपर फजीलत दी और ये कह दिया कि मैं जिसका मौला हूँ अली 
भी उसके मौला हैं, कहा ये बात मन घड़त है या अल्लाह का हुक्म है ? 

आपने फरमाया अल्लाह का हुक्म है। 

ये सुनकर हारिस बिन नौमान अपनी सवारी की तरफ ये कहता 
हुआ पलटा कि ऐ अल्लाह! अगर ये बात सही है तो आसमान से हम पर 
पत्थर बरसा दे या दर्दनाक अजाब भेज दे, हारिस अभी अपने घर नहीं पहुंचा 
था कि अल्लाह ने उस पर पत्थर बरसा दिया जो उसके सर पर लगा और 
सुरीन के रास्ते से बाहर निकल गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गयी, 
इस पर आयते मज॒कूरा नाजिल हुई। 

इस आयते करीमा से मौलाएऐ कायनात हजरते अली मुर्तजा 
कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम की बारगाहे इलाही में कुर्बत॒ व महबूबियत का 
बखूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। और साथ ही ये राज़ भी हर एक पर 
जाहिर हो गया, जो मुन्किरे विलायते अली होता है वह नमाजी, हाजी , गाजी 
और साइमुद्‌ दहर(हमेशा रोज़ा रखने वाला) कायमुल्लैल(रात को इबादत 
करने वाला) होने के बावजूद भी बारगाहे खुदा वन्दी में मुजरिम ठहरता है 
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और सजाऐ इलाही का हकदार होता है। 
दसवीं आयते करीमा 
उरी ट४ ११७ ६४ ७३०४४: 2४ 0 ५४7८५ 
(पारा-26, सूरह फतह आयतः:20) («2 भ््गा ४) 38% ८४४० _«५/॥ 

तर्जमा:- और अल्लाह ने तुम से वादा किया है बहुत सी गनीमतों 
का कि तुम लोगे तो तुम्हें ये जल्द अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुम से 
रोक दिये और इस लिए ईमान वालों के लिए निशानी हो ।(कन्जुल ईमान) 

हजरत मुहम्मद बिन जाफर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम 
रसूले कायनात सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के साथ खैबर की 
तरफ निकले, ये सफर रात का था, सलमा बिन अकवा हमारे साथ थे एक 
शख्स ने आमिर से कहा अपने रिजजिया अशआर (जंग में पढ़े जाने वाले 
अशआर ) नहीं सुनाओगे आमिर शाइर थे चुनांचे उन्होंने रिजजिया अशआर 
पढ़ना शुरू किया, हमने खैबर का मुहासरा कर लिया, इस दौरान हमें सख्त 
भूक लग रही थी फिर अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, रसुले खुदा 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने उस दिन जिहाद का अलम हजरते 
उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया, उनके साथ 
कुछ लोग भी निकले, खैबर वालों से मुठभेड़ हुई लेकिन हज़रते उमर और 
उनके साथियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वह आका 
सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के पास वापस आ गये, हज॒रत उमर 
अपने साथियों को बुजुदिली का ताना देते रहे, बारिश की वजह से 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान तशरीफ 
न ला सके, हजरत उमर के बाद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 


वसलल्‍लम का अलम अबू बकर ने अपने हाथों में लिया और बहादुरी के साथ 
जंग की जो पहले से बहुत सख्त थी लेकिन फिर वापस आ गये। 

जब इस सूरते हाल की इत्तेला नबी करीम सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍लम को दी तो आपने फरमाया : 

“मैं जिहाद का अलम कल ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और 
उसके रसूल से मुहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे 
मुहब्बत करते हैं। '' 

उस वक़्त हज॒रते अली वहाँ पर मौजूद नहीं थे। 

दूसरे दिन हज़रते अबू बकर और हजरते उमर और कुरैश के दीगर 
लोगों को उम्मीद थी कि शायद जिहाद का अलम उनके हाथ में दिया 
जायेगा। रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने हज़रते सलमा 
बिन अकवा को हजरते अली के पास उनको बुलाने के लिए भेजा वह उनको 
ऊंट पर बिठा लाये, उस वक्‍त हजरते अली की आँखों में शदीद (सख्त) 
तकलीफ थी। सलमा बिन अकवा कहते हैं कि मैंने हज॒रते अली को सहारा 
दिया आप सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्‍या हुआ है ? हजरते 
अली ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! आँखें आई हुई हैं। आप सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया करीब आओ और अपना लुआबे दहन 
(थूक) उनकी आँखों में लगा दिया, आँख की तकलीफ जाती रही। 

आपने जिहाद का अलम उनके हाथ में दिया, हज़रते अली ने अलम 
लहराया और खैबर पहुंचे, मरहब जो किले का सरदार था उस वक्‍त वह 
निकला और यह अशआर पढ़ रहा था। 

०-+ ० (व +-्ी ८<--*-- “- 


५/)-६ ०. ८०५... ५.४० 
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००+-४  -_ 0! 
०--##-- ८-5 ० +_-.! (3! 
००४ >> ८ ४. 05 
तर्जमा: खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, मैं हथियार रखने 
वाला और तजर्बाकार बहादुर हूँ, जब जंग के शोले भड़कते हैं तो कभी वार 
नेजे से करता हूँ और कभी तलवार से, मेरा किला उस चरागाह की तरह है 
जहाँ परिन्दा भी पर नहीं मार सकता। 
हजूरते अली कर्रमल्‍ललाहु वजहहुल करीम उसके मुकाबले में 
मुन्दरिजा जैल अशआर पढ़ते हुऐ आगे बढ़े। 


8. ०... हि दा +--+ शा लक | .....। 
3.).0....०)| ४७ €-+- २ (६४ 3! 


तर्जमा:- मैं ही वह इन्सान हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा 
है, वह घने जंगल में रहने वाला शैर की तरह है और मैदाने जंग में बहुत 
ज्यादा कुश्त व खून करता है। दोनों की तलवारें टकराई, हज॒रते अली ने 
आगे बढ़कर तलवार इस तरह से मारी कि तलवार सर को फाड़ती हुई दाढ़ 
तक पहुंच गयी, इस तरह खैबर को उन्होंने हासिल कर लिया और फतह 
उनके हाथ पर हुई। 

इस आयत की तफसीर में रईसुल मुफस्सिरीन हजरते अब्दुल्लाह 
इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु ने जो तफसीर में नकूल फरमाई है उसकी 
मुनासिबत से शाने की अली की अजमत व रिफअत का जुहूर होता है 
जिसमें अंबियाऐ साबिकौन (पहले के नबी) की बेअसत का मकसद नबी 
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की नुबूव्वत और हज॒रते अली की विलायत को आम करना है। और ये 
आपकी एजाजी शान है। 

एक सवाल और उसका जवाब 

मुन्दरिजा बाला कौल “जो अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत 
करता है...... '' इस से कोई शख्स ये अन्दाजा न लगाये कि हज॒रते अली के 
अलावा जितने अहसाब थे उनके दिल में अल्लाह की मुहब्बत न थी और 
अल्लाह व रसूल उनसे राजी न थे, नहीं बल्कि इस जगह ऐसा कौल सिर्फ 
हौसला अफजाई के लिए कहा गया है वरना सारे असहाब यकीनन हक्‌ पर 
हैं। जैसा कि कुरआन मजीद में है। 

(पारा-30, सूरह बैय्यना रुकूअ23) 4.४ (>>53 हवा 4॥॥ >>) 


तर्जमा:- अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह से राजी। (कन्जुल ईमान) 


ग्यारहवीं आयते करीमा 
अनशक प्ा ४०) 5 ०5४७ ४४४५७ ३-०५ 
(पारा-25, सूरह जुखरुफ आयत:45) 53 4) 
तर्जमा:- और उनसे पूछो जो हमने तुम से पहले रसूल भेजे कया 
हमने रहमान के सिवा कुछ खुदा ठहराये जिनको पूजा हो। (कन्जुल ईमान) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं 
कि रसूले अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास 
एक फरिश्ता आया और उसने कहा ऐ. मुहम्मद ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम क्या आपको मालूम है कि आपसे पहले जो अंबिया भेजे गये थे 
उनको किस लिए भेजा गया था मैंने पूछा किस लिए? उस फरिश्ते ने जवाब 
दिया कि आपकी नुबूबत व रिसालत और हजरते अली की विलायत का 
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एलान करने के लिए। 
(तारीखे दिमश्क इब्ने असाकिर जि.2 पेज.97) 
मतलब व मफहूम ये हुआ कि सारे अंबिया खुदा की वहदानियत 
को बतलाने और उसके अहकाम को बतलाने के लिए तशरीफ लाये और 
उन्हीं अहकाम में शाने रिसालत को बतलाना भी था और साथ ही हजरते 
अली की विलायत को भी जाहिर करना था। 


बारहवीं आयते करीमा 


2८५८2 


(पारा-27, सूरह रहमान आयत:9,20) (४४ ८ ))४ ५०६८ ४४४ ४2६४ € /* 
तर्जमा:- उसने दो समुन्द्र बहाये कि देखने में मालूम हों मिले हुऐ। 

(कन्जूल ईमान) 

मज॒कूरा आयत के मुतअल्लिक्‌ चन्द अकृवाल हैं जिसमें कुरआन 

की इस आयत से मुराद हजरते सुफियान सौरी ने शेरे खुदा हजरते अली को 

लिया है। सुफियान सौरी बयान करते हैं कि कुरआन की आयत “ € >-* 

9 ४०५ (४ ०६. से मुराद हजरते अली और हजरते फातिमा रदियल्लाहु 
अन्हुमा हैं और अल्लाह तआला का इरशाद »/५»०॥ ४६-०१ € +-+++ 

७५-93 से हसन व हुसैन मुराद हैं और कुरआन की आयत ४०-&-£ 
हिल ८.59)- से आका करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम मुराद 

हैं। (अल-कश्फु वल बयान फि तफसीरिल कुरआन) 


तेरहवीं आयते करीमा 


(पारा-१2, सूरह हूद आयत:77)4%० “५४ १४८) ५४) ० +> «४ 5७ ८.3 
तर्जमा:-तो क्या वह जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर 
हो और उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह आये। (कन्जुल ईमान) 
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बयान किया जाता है कि इस आयते मज॒कूरा में शाहिद से मुराद 
हजरते अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि 
क्रैश के हर आदमी के बारे में कुरआन की कोई न कोई आयत नाजिल हुई, 
एक आदमी ने सवाल किया आपके बारे में कौन सी आयत नाजिल हुई है ? 
फरमाया ये आयत “६-८ ४७५ 8५८४) ४) ८७ *-४ >+ 3४ 5 
नाजिल हुई है। 

चौदहवीं आयते करीमा 
#पच6 ५00 ०१०१ ५:४३ ५४०० ०० ५७ 6७० 5,०८५ 
(पारा-29, सूरह दहर आयत:8,9) |) ४३५ £। 2»४५७/५% 9 

तर्जमा:- और खाना खिलाते हैं उसकी मुहब्बत पर मिस्कीन और 
यतीम और असीर को (बाज कैदी को) उन से कहते हैं कि हम तुम्हें खास 
अल्लाह के लिए खाना देते हैं तुम से कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं 
मांगते ।(कन्जुल ईमान) 

हजरते अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं 
कि ये आयत अली इब्ने अबी तालिब के बारे में नाजिल हुई है। वाकिया ये 
है कि हज़रते अली ने एक यहूदी के यहाँ कुछ जौ के बदले काम किया, 
काम के बाद उनको जो जौ मिले, उसका एक तिहाई हिस्सा पीसकर आटा 
बनाया गया फिर उससे खाने के लिए कोई चीज बनाई जब खाना तैयार हो 
गया तो एक मिस्कीन आया, उसने सवाल कर दिया, आपने वह खाना उसके 
हवाले कर दिया, उसके बाद जौ का दूसरा तिहाई आटा का खाना बनाया 
जब खाना तैयार हो गया तो एक यतीम आ गया और उसने सवाल कर 
दिया, आपने खाना उसके सुपुर्द कर दिया, फिर बाकी हिस्सा का खाना 
तैयार हुआ तो एक कैदी आ गया उसने भी सवाल कर दिया, तैयार शुदा 
खाना उसको दे दिया गया, घर वालों ने उस दिन फाके में गुजारे। 
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अल्लाहु अकबर क्या शान है हज॒रते अली कर्रमललाहु वजहहुल 
करीम की खुद तो पेट पर पत्थर बाँध लिया मगर यतीमों, मिस्कीनों और 
साइलों को महरूम न किया। 

साहिबे खजाइनुल इरफान इसका शाने नुजूल इस तरह मरकूम 
(तहरीर) फरमाते हैं कि ये आयत हज॒रते अली और हजुरते फातिमा और 
उनकी कनीज फिज्जा रदियल्लाहु अन्हुम के हक्‌ में नाजिल हुई हसनैन 
करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा बीमार हो गये, उन हजरात ने उनकी सेहत पर 
तीन रोजों की नज़र (मन्नत) मानी, अल्लाह तआला ने सेहत अता फरमाई, 
नजर पूरी करने का वक्त आया तो सभी ने रोजे रखे जब इफ्तार का वक्‍त 
आया और रोटियाँ सामने रखी गयीं तो उसी वक्‍त एक मिस्कीन एक दिन, 
दूसरे दिन यतीम और तीसरे दिन एक असीर (कैदी) आया तीनों दिन ये 
रोटियाँ उनको दे दी गयीं और सिर्फ पानी से इफ्तार किया गया। 

मज॒कूरा आयत की तफसीर और उसके सबबे नुजूल से भी इस 
बात का इन्केशाफ (जाहिर) होता है कि आप दरिया दिली, जव्वादी, 
सखावत और गृमगुसारी में भी यकताऐ रोजगार हैं। कि आपने अपनी कमाई 
के मामूली जौ को भी यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों पर कुर्बान कर दिया 
और खुद फाके पर गुज़ारा किया। दूसरी तफसीर की वजाहत से भी इस 
आयत का मिस्दाक हजरते अली ही को करार दिया गया। जिसमें आप और 
आपके अहले खाना (घर वाले) ने मुसलसल तीन रोजे फकत पानी से 
इफ्तार किये और जो चीजें हाजिर थीं उसे साइलों के हवाले कर दिया। ये 
आपकी जव्वादी और दरिया दिली का एक नमूना था। 


पन्द्रहवीं आयते करीमा 
354 5540%4& 5. श्् ४७ ३०५ ४. ४४६ 


हा ० हा 
(पारा-28, सूरह मुजादिला आयत:2)* 23०.» हज कण 
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तर्जमा:-ऐ ईमान वालो | जब तुम रसूल से कोई बात आहिस्ता अर्ज 
करना चाहो तो अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दे दो। (कन्जुल ईमान) 
सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की बारगाह 
में जब अमीरों ने अर्ज व मारूज (सवाल व जवाब) का सिलसिला दराज 
(लम्बा) कर दिया और नौबत यहाँ तक पहुंच गयी कि फुक्रा को अपनी 
अर्ज पेश करने का मौका कम मिलने लगा तो हुक्म हुआ कि अर्ज करने से 
पहले सदका दो, और इस हुक्म पर हज॒रते अली रदियल्लाहु अन्हु ने एक 
दीनार सदका करके दस मसअला दरयाफ्त किया। जैसा कि हज़रते अली 
मुर्तजा रदियललाहु तआला अन्हु खुद फरमाया करते थे कि कुरआन में एक 
ऐसी आयत है (४-७७ ००-५६: ०४०) 2 «| ५७ |-०- ४» यानी 
मुझ से पहले किसी ने अमल नहीं किया और न ही मेरे बाद कोई इस पर 
अमल करेगा। 
(तफसीरे खाजिन जि.4 पेज-264) 
इसके इस आयत का हुक्म मन्सूख हो गया। और रुखसत नाजिल 
हुई। और सिवाऐ हज॒रते अली रदियल्लाहु अन्हु के और किसी को इस पर 
अमल करने का मौका नहीं मिला। 
(तफसीरे खजाइनुल इरफान) 
जिक्र कर्दा मज़॒कूरा बाला आयात की तफसीर हज॒रते अली मुर्तजा 
शेरे खुदा हैदरे कर्रार कर्रमललाहु वजहहुल करीम की उलू मर्तबत और 
बुलन्दी दर्जात की आईना दार है। रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम ने “'अल-कुरआन मअ अली ”' के फरमाने आलीशान के जरिये 
हज़रते अली को कुरआन फेहमी , खुदा शनासी, मुहरिमे असरारे इलाही, 
उलूमे शरीअत व तरीकृत और रूमूजे हकौकृत व मार्फत का समुन्द्र बना 
दिया, यही वजह है कि आप के उलूम व इरफान की वुसअत इस कृद्र बढ़ी 
कि मशहूर ताबई हजरत सईद बिन मुसैय्यब कहते हैं कि मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम के असहाब में सिर्फ हजरते अली को ये हक्‌ 
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हासिल था कि वह कहें '' «++ ५«+ (/#«''(जो चाहो मुझ से पूछ लो।) 

कुरआन जिस तरह अली का हमसफर रहा इसी तरह अली भी 
कुरआन के हमरिकाब रहे कि अली को खलवत व जलवत, अली की रज॒म 
व बज्म, अली की सुबह व शाम, अली की खामोशी व गोयाई ,अली की 
इबादत व बन्दगी, अली की इताअत व फरमाबरदारी, अली की शुजाअत व 
बहादुरी, अली का सब्र व कनाअत, अली का ईसार व तवक्कुल और अली 
की नशिस्त व बरखास्त सब की सब कुरआनी आयत की तर्जुमान हुआ 
करती थी। 


शाने अली अह्दीस की रोशनी में 


मैंने अपने उनवान के तहत कुरआने पाक की तकरीबन पन्द्रह 
आयतें पेश कों जिससे ये साबित होता है कि इन आयाते करीमा के मिस्दाक्‌ 
या तो तने तन्हा हजरते अली कर्रमल्‍लाहु वजहहुल करीम हैं या मिस्दाक में 
दीगर सहाबा के साथ हज॒रते अली भी शरीक हैं। आयते कुरआनिया की 
तरह बेशुमार अहादीसे करीमा भी शाने अली में मौजूद हैं बल्कि जितनी 
अहादीस हजरते अली की फजीलत में आई हैं, दूसरे किसी सहाबाऐ किराम 
के लिए नहीं हैं जैसा कि हज॒रते इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह 
अलैह फरमाते हैं : 
(अल-इसाबतु फी तमीजिस्सहाबा पेज.939) /. »४४ [४ ७०७८० _» >४ ४४४ 
जितनी हदीसें हज़॒रते अली के लिए मन्कूल हैं उतनी किसी और 
सहाबी के लिए नहीं। 
रसूले बावकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का एक 
'फरमाने आलीशान ने तो हज़रते अली की रिफअते मन्जिलत व फजीलत को 
दो बाला कर दिया। जो हज्जतुल विदा के मौका के आखिरी तारीखी खुतबा 
में जुमला असहाबे किराम की मौजूदगी में फरमाया था। ०४ +« ०-5 ....« 
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०४ +० (४-४ मैं जिसका आका हूँ तो अली भी उसके आका हैं। अब मैं 
अपने मौजूअ पर तर्तीब वार उन अहादीसे करीमा को पेश करने की सआदत 
हासिल कर रहा हूँ जो शाने अली में फख्टे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से मरवी हैं। 


हदीस नं.] 


"80७ «५ (०१%०। ० ५४७ >> ७) >४]। ०७ ५.५ ० 
(कन्जुल उम्माल जि.4.पेज.232) .*४॥ _&५। ०४ >--५८। ०) »--५! 
तर्जमा: :- जिस किसी ने अली से मुहब्बत की उसने मुझ से 
मुहब्बत की और जिसने मुझ से मुहब्बत की उसने खुदा से मुहब्बत की, और 
जिसने अली से बुग्ज रखा उसने मुझ से बुग्ज रखा, और जिसने मुझ से बुग्ज 
रखा उसने खुदा से बुग्ज रखा। 


(सवाइकुल महरिका पेज.420) .8५०-।॥ ० #घ्ड ० 2 3४७) #-४तप्न लत थी 
तर्जमा:- सारी इन्सानियत मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा की गयीं 
लेकिन मैं और अली एक दरख्त से हैं। 


(०४) न] है (७०5 4/॥॥ हि 4४ [| >>) ०5 ४ +४>+ा (4 3 +-*++ (-+ 
७।) «४ (3! हि 5 ७ ॥-५ » ५० हि 6 33-९५ #७ ८ (७ ७5 3-५ #५० 
(तिर्मिज़ी बाबुल मनाकिब पेज.78) .४-०० ० ०» (४ 23 #)५० 

तर्जमा:- इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने इरशाद फरमाया तुम लोग अली के 
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मुतअल्लिक क्या सोचते हो, तुम लोग अली के मुतअल्लिक क्या सोचते हो, 
तुम लोग अली के मुतअल्लिक क्‍या सोचते हो ? फिर फरमाया बेशक अली 
मुझ से और मैं अली से हूँ और मेरे बाद वह हर मोमिन के वली हैं। 


हदीस नं.4 
(अब 2० 4४ | ५०) ८०० (७ ०७५ २! (० “+-० 
क ०० >० ००८ 2४६ 4०००-०१ ०४ % ८५४०४ ,० ०-४ (» 7 %५ ००) ५४४ 
03, ९ >। 2 ४ ह 2५ ५०००-०१) ८ ४-०० ०५४०४ ०3३५ ० ०3)५५ 
(सही बुखारी जि.) . « »०)) ५४। >४ ८ ४५०) 

तर्जमा:-हजरते सअद बिन अबी वक्‍कास रदियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम को 
ये फरमाते हुऐ सुना जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला हैं और ये भी 
'फरमाते सुना कि तुम मेरी जगह इसी तरह हो जैसे हारून मूसा की जगह पर 
थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आयेगा। और ये भी फरमाते सुना मैं आज 
उस शख्स को अलम दूंगा जो अल्लाह व रसूल से मुहब्बत करता है। 

मजुकूरा हदीस में सरकार का ये फरमान “*' तुम मेरे बाद उसी तरह 
हो जैसे हारून मूसा की जगह पर थे मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आयेगा।! 
इसमें सराहत इस बात की तरफ है कि ऐ लोगो! मेरे बाद अली के दामन से 
वाबस्ता रहना मजीद ये कि हज़रते अली को अपना नायब करार दिया जैसा 
कि हजरते हारून हजरते मूसा के कायम मुकाम थे नीज हजरते अली के 
हाथों में अलम देकर उनकी अजमत व शान को दो बाला कर दिया। ताकि 
लोगों के दिलों में उनकी शराफत व बुजुर्गी बैठ जाये। 

नोट: ये फरमाने नबी जंगे खैबर के मौके पर सादिर हुआ था। (नाज) 
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हदीस नं.5 


“8 ५०५ (० «०१० (४५४ ४-० ५४ 2 +०) 2७ ७ | 
०७3 ##५४ ५४ ५५ € ४। ०3 ५४ +-+ ५४ »५.०+ _-3 ५० € ४! 
(अल-मुस्तदरक लिलहाकिम जि.3 पेज.2) .»५«# -५४ ५ >-++ 
तर्जमा: हजरते अबू ज॒र गिफारी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि जिसने मेरी 
इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी ना-फरमानी की 
उसने अल्लाह की नाफरमानी की और जिसने अली की इताअत की उसने मेरी 
इताअत की और जिसने अली की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। 
मजकूरा हदीस में रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने 
हजरते अली की इताअत व फरमाबरदारी को अपनी इताअत व फरमाबरदारी 
करार दिया और उनकी नाफरमानी को अपनी नाफरमानी बताई जिससे 
आपके फजलो कमाल और कूद्रो मंजिलत का जहूर होता है। 


हदीस नं.6 

ऊ॑ ०३ (40 2०4४ 0५०) (७ ४७। 0७४ २५७ (२५ +० 
उन नह “४ ५७००७ 29०॥ ,०७ ५,०॥ (५ > 0 +- (-+ (५. ०-- 
3 ०-२ 0७ ४५५४ ५६-४। (/ #०»० (५-3 (#++ ४! ४५४४ 
०03 ##0 १४७७ > | > जक (७ ८५५१४ ५-+ > 5» ० +- 
(इब्मे माजा जि.0 पेज.88) .०७४ _ 2 (४६//। १४॥) ० 

तर्जमा: :- बर्रा बिन आजिब रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के साथ हज किया, आप सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक जगह कुयाम फरमाया और नमाजे 
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बा-जमाअत कायम करने का हुक्म दिया, उसके बाद हजरते अली का हाथ 
पकड़ कर फरमाया क्‍या मैं मोमिनों की जानों से क्रीब तर नहीं हूँ? उन्होंने 
जवाब दिया क्‍यों नहीं। आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने 
'फरमाया कि मैं हर मोमिन की जान से करीब तर नहीं हूँ? उन्होंने जवाब 
दिया क्‍यों नहीं। फिर आप सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया 
ये (अली) उसके मौला हैं जिसका मैं मौला हूँ, ऐ अल्लाह तू उसे दोस्त रख 
जो उसे दोस्त रखे, और तू उससे अदावत (दुश्मनी) रख। जो उस से 
अदावत रखे। 


हदीस नं. 

बार आप 2० थी। 9०) (७ ४८ 05 3५ ७४५१ ०-३ 
० >०) 3४४०५ 8 9... ७.३ (५० ४ नी 2२००५ ४३४ जज (-४) 
उछं 0 जी 2४9 ४५ -५० २०) +#४)॥ ८४ के _प्ड >> + 4-०! 
एज जा ही 038४ री ठ४ 2५३४ ५६-+। ०० ०-३० ० ०3! 
छ०४ ०४७ ८-४ ० ७ ५५ ०. ७ ७ 2५४७ ०...७४ ० .-०$- 
“०० ५५ 40 ५०) »+ 4५४४ ००७ _- २०) ०४। १ (० 2।) ७-#7 १४ +* 
3» 8 ८-3 3 >>चमी परी धर 0-3 20: .5०५ 
(मुसनद अहमद बिन हम्बल जि.3 पेज284) .+« ३० 
तर्जमा:- हजरते बर्रा बिन आजिब से रिवायत है कि हम रसूले 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के साथ सफर पर थे, रास्ते में 
हमने गृदीरे खम पर कयाम फरमाया वहाँ निदा (आवाज) दी गयी कि 
नमाज खड़ी हो गयी है। और रसूले अकरम सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम के लिए दो दरख्तों के नीचे सफाई की गयी, फिर आप सलल्‍्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़े जुहर अदा की और हज॒रते अली का हाथ 
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पकड़कर फरमाया क्‍या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मोमिनों की जानों से भी 
ज्यादा क्रीब हूँ? उन्होंने कहा क्‍यों नहीं? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम ने फरमाया क्‍या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं हर मोमिन की जान से 
ज्यादा करीब हूँ? उन्होंने कहा क्‍यों नहीं। 

रावी कहते हैं कि फिर आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने 
हजरते अली का हाथ पकड़ कर फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली 
मौला है, ऐ अल्लाह! तू उसे दोस्त रख जो इसे (अली को) दोस्त रखे, तू 
उससे अदावत रख जो इस से अदावत रखे, रावी कहते हैं कि इसके बाद 
हजरते उमर ने हजरते अली से मुलाकात की और उनसे कहा ऐ इब्ने अबी 
तालिब | मुबारक हो आप सुबह व शाम यानी हमेशा के लिए हर मोमिन व 
मोमिना के लिए मौला बन गये। 


हदीस नं. 8 


बज (००4७ 2० 4४ ०) 2७ ७ ५... ००.२ , (| -+ 
(मुसनद अहमद बिन हम्बल जि.5 पेज36१) .4/) (&४४ ५०) ८-5 (०) 
तर्जगा:- हजरते इब्ने बुरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि 
जिसका मैं वली हूँ तो अली भी उसके वली हैं। 


+ हर | ॥ (छह १॥॥| ॥ ० +०) हट) | ०) 3 ()। हि नर) हा 

न डे ०५४७ ०-४७ ०-०), ४! री हा ० >3 ६१५ (4 ०४ कि (-४) 
>र् >> ४५७७-०७ की ४ >४5 |». ४ ४०.०४ ०...२ 
(2 >>] ७ २ (५०३७ ५०६४ ० ०८ ०६5 ३ ७ 5४») 2५८०४ 
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१०० 5 २००१०४॥) ० 03 ७३४ 4-४) ०-७३ ९० +० ०-८ _> 2.५ 
(अल-मुस्तदरक लिलहाकिम जि.3 पेज.09) 
तर्जमा:- जैद बिन अरकम से रिवायत है कि जब रसूले अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम हज्जतुल वदा (आखिरी हज) से 
वापस तशरीफ लाये तो गृदीरे खम पर कयाम फरमाया, आप सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम ने सायबान लगाने का हुक्म दिया और वह लगाये 
गये फिर फरमाया मुझे लगता है कि अन्क्रीब मुझे (विसाल का) बुलावा 
आने को है, जिसे मैं कबूल कर लूंगा। तहकीक मैं तुम्हारे दरमियान दो 
अहम चीज छोड़ कर जा रहा हूँ, जो एक दूसरे से बढ़कर अहमियत को 
हामिल हैं एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी आल, अब देखना ये है 
कि इन दोनों के साथ तुम मेरे बाद क्या सुलूक करते हो और वह एक दूसरे 
से जुदा न होंगी, यहाँ तक कि हौजे कौसर पर मेरे सामने आयेंगी। फिर 
'फरमाया बेशक अल्लाह मेरा मौला है और मैं तमाम मोमिनीन का मौला हूँ 
फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरते अली का हाथ 
पकड़ कर फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके ये मौला हैं, ऐ अल्लाह तू उसे 
दोस्त रख जो उसे दोस्त रखे, और तू उससे अदावत (दुश्मनी) रख। जो उस 
से अदावत रखे। 


हदीस नं.0 
4/४॥ ० >७ ) ८.०० “५४ ७ ०५ ०४॥ ७४) #४3 (७! (४ “४०० 
20% 0४ 0५० २४४ ,५ » 2५% ७०) ५ (+:- ५-७ +-० 
26 333५७ ४ >.००२ ५! (| +४ 4०००-० ह्श | >> (3 > ०! (६-८ 8...) 
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(कन्जुल उम्माल जि.5 पेज.03) 
तर्जमा:-हजरते सअद बिन अबी वक्‍कास रदियललाहु तआला अन्हु 
'फरमाते हैं कि रसूले अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने हजरते 
अली की तीन खसलतें (आदतें) ऐसी बताई हैं कि अगर मैं उनमें से एक 
का भी हामिल होता तो वह मुझे सुर्ख ऊंटों से ज़्यादा महबूब होती,(पहली ) 
आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने (एक मौके पर) इरशाद 
'फरमाया अली मेरी जगह पर उसी तरह हैं जैसे हारून मूसा की जगह पर थे 
मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं,( दूसरी) और फरमाया मैं कल उस शख्स को 
अलम अता करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करता है और 
अल्लाह और उसके रसूल उससे मुहब्बत करते हैं (तीसरी)(रावी कहते हैं 
कि) मैंने हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम को इस मौके पर ये 
'फरमाते हुऐ भी सुना जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। 


हदीस नं.] 


पलणी 6४ | ४ 08५०-०७ (4५४ + (४ 6४ ८-५४) + 
8 4७॥ ४.53 ७2००७ ०७७ ८५४ 340 ५. (० २०६०४ | ००3 
१४) ७ 03 ७३४ ०० » ५४४ ०४ » ८-5 »2»४६४५४| | +« ) --+-०० 
०3.०७ ७ ४39 ४ ७ ५ ,४० «3 5 ...- 5०५०५ .+ २६) 
(अलमुस्तदरक लिलहाकिम जि.3 पेज.37) .*>०४ 

तर्जगा:- रिफाआ बिन अयास जुबी अपने वालिद और वह उनके 

दादा से रिवायत करते हैं कि हम जुमल के दिन (जंग का नाम) हजरते 
अली के साथ थे, आपने तलहा बिन उबैदुल्लाह की तरफ मुलाकात का 
पैगाम भेजा। फिर तलहा उनके पास आये, आपने फरमाया कि मैं आपको 
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कसम देता हूँ, क्या आप ने रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
से सुना है कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, ऐ अल्लाह तू उसे 
दोस्त रख जो उसे दोस्त रखे, और तू उससे अदावत (दुश्मनी) रख। जो उस 
से अदावत रखे। हजरते तलहा ने कहा कि हाँ। उसके बाद हजरते अली ने 
कहा तो फिर मेरे साथ क्‍यों जंग करते हो? तलहा ने कहा मुझे ये बात याद 
नहीं थी रावी ने कहा फिर हज़रत तलहा वापस चले गये। 

मजुकूरा अहादीस यानी हदीस नं. 6-7-8-9-40-4] इन तमाम 
अहादीस को अगर बनजरे गाइर (गौर से) देखें तो आका सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम का फरमान जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी 
मौला हैं, ये जुमला हजरते अली की अजमत व रिफअत, शानो इज्जत को 
जाहिर करता हैं क्योंकि खातिमुल अंबिया ने हज़रते अली की निस्बत अपनी 
जानिब की और अपना नायब करार दिया जाहिर है कि हजरते अली की 
जाते बा-बरकात कोई आम जात नहीं है बल्कि उनकी जात जामिउस्सिफात 
और बहरूल खसाइस का मजहरे आला है। 

और साथ ही इस बात की तरफ भी इशारा है कि हजरते अली 
मुश्किल कुशा से दुश्मनी गोया नबीऐ कौनो मकां से दुश्मनी करना है। और 
उनसे उलफत व मोहब्बत रखना नबी से उलफत व मुहब्बत की दलील है। 
बिल्कुल सराहत इस बात की है कि अली की मुहब्बत जुजऐ ईमान (ईमान 
का हिस्सा) है। लिहाज़ा अपने ईमान को हजरते अली की मुहब्बत से 
कामिल करना बेहद जरूरी है। अल्लाह तआला जुमला मुसलमानों को अली 
की मुहब्बत में जीने मरने का सलीका अता फरमाए। 


हदीस नं.2 


(तारीखुल खुलफा पेज.247) . ६४४ (४3 (४४४ १२-५७ ४! 
तर्जमा:- मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। 
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हदीस नं.3 


(तिर्मिज़ी पेज.775) .६४५ ४9 2०४०४ )> ७। 

तर्जमा:- मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। 

मजूकूरा दोनों हदीसों में आकाऐ दो जहाँ सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हजरते अली को इल्म के शहर का दरवाजा करार दिया गोया जो 
शहर में दाखिल होना चाहे तो उसे सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक देनी 
पड़ेगी जिस तरह बगैर दरवाजा के अन्दुरूने खाना (घर के अन्दर) रसाई 
नहीं हो सकती यूँ ही बगैर अली के नबी की गदाई नहीं मिल सकती क्योंकि 
जिसे अली मिल गये उसे नबी मिल गये। 


हदीस नं.4 


(अल-मुस्तदरक लिलहाकिम जि.3पेज.28) . $ #४॥॥ ५७०४। ४ ०५ ८४] 

तर्जगा:- तुम दुनिया और आखिरत में सरदार हो। 

मजुकूरा हदीस में हज़रते अली को दुनिया व आखिरत दोनों का 
सरदार क्रार देना, इस जुमले में इस बात की सराहत होती है कि नबी का 
तअल्लुक्‌ हज॒रते अली से सिर्फ इस दुनिया तक मह॒दूद नहीं बल्कि ये लगाव 
आखिरत में भी रहेगा। यानी जिस तरह इस दुनिया में हज॒रते अली नाइबे 
नबी हैं उसी तरह आखिरत में भी नाइबे नबी होंगे। 

साथ ही साथ इसमें आम मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि 
हमारे आका सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुहब्बत दाइमी तौर पर 
कारगर साबित होती है। (नाज) 
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हदीस नं.5 


५०० ४ जी ० ००५ २0० -++णी ) (>> 
(सुनने इब्ने माजा ) .५०&० 

तर्जमा:- हसन और हुसैन जननती नौजवानों के सरदार हैं उन दोनों 
के वालिदैन उनसे बेहतर हैं। 

मज॒कूरा हदीस में हसन व हुसैन रदियललाहु तआला अन्हुमा को 
जन्नत का सरदार करार देना और हज़रत अली को उनसे बेहतर करार देना 
इस बात की तरफ इशारा है कि हजरते अली की अजमत अरफा व आला है 
क्योंकि कायदाऐ कुल्लिया है कि किसी शैय का बुजूद जिसके सबब होता है 
वह सबब उस शैय से मुम्ताज़ होता है। इसमें हसनैन करीमैन का वजूद 
हजरते अली की जात से है तो गोया कायदाऐ कुल्लिया के हिसाब से हजरते 
अली की जात मुम्ताज है। 


शाने अली अह्दीसे मौकफा की रोशनी में 


अब तक हमने शाने अली को उन अहादीस से मुलाहिजा किया है 
जो रसूले कायनात सलल्‍लललाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के फरमूदात हैं। 
अब हम उन अहादीस को पेश करने जा रहे हैं जो अकृवाले सहाबा हैं 
क्योंकि सहाबी के कौल(बात) व फेअल (काम) व तक्रीर को हदीसे 
मौकूफ कहते हैं, आइये मुलाहिजा करें कि अली के बारे में असहाबे किराम 
क्या फरमाते हैं ? 


कीले हजरत उमर फारूके आजम <$& 
(अल-इस्तिआब जि.2 पेज.475) . +#४ (2४3 -०४६--« (४ ००! (४४४४ 
तर्जमा:- हज़रते अली की मौजूदगी में मस्जिदे नबवी के अन्दर 
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हरगिज किसी को फतवा देने का हक न था। 

हज़रते अबी हुज़न बिन असवद फरमाते हैं कि एक मजनूना औरत 
ने शादी के छ माह के बाद बच्चा जना तो लोगों ने उस औरत पर जिना का 
इलजाम लगाया, हजरते उमर ने उस औरत पर रजम(€पत्थर से मारना) करने 
का इरादा जाहिर किया। जब ये बात मौलाए कायनात हजरत अली ने सुनी 
तो आपने फरमया कि छ महीने के बाद भी बच्चा हो सकता है जैसा कि 
इरशादे बारी तआला है। “ (3५७०५) . | ,७४ 5 ४9४ ०.७ , ०0७० ।  'और 
बच्चा हमल रहने और उसके दूध छोड़ने की मुद्दत तीस महीने हैं और दुध 
छुड़ाने की मुद्दत दो बरस की है। फरमाया “' _...०+ 4.०3) '' लिहाजा 
चौबीस माह दूध छुड़ाने और छ माह हमल में रहने के पूरे तीस माह हुए, 
हजरते अली की इस फकौहाना गुफ्तगू को समाअत करने के बाद रजम का 
इरादा तर्क किया और फरमाया। 

( ० 52४ ४५. ' यानी अगर अली न होते तो उमर 
हलाक हो जाता (अल-इस्तिआब जि.2, पेज.474 अर्रियाजुन नुदरा जि.2 पेज.256) 


हजूरते उस्मान गनी <$४का बयान 
जब उनसे पूछा गया कि आपकी बैअत न की जाती तो आप किसकी 
बैअत का हुक्म देते तो आपने फरमाया अली की बैअत का हुक्म देता। 
उम्मुल मीमिनीन हजूरते आर्डशा सिद्दीका 
रंदियल्लाहु अन्डा का बयात् 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की सुननतों के 
ज्यादा जानकार अब सिर्फ हजरते अली कर्रमललाहु वजहहुल करीम कौ 
जात है। (तारीखुल खुलफा पेज-75, अर्रियाजुन नुदरा जि.2 पेज-255) 





शाने अली ठा 








मन्जर मुस्तफा नाज ड्‌ 




















उम्मुल मोमिनीन हजरते उम्मे सलमा 


रंदियल्लाहु अन्डा का बयात् 
रसूले अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम जब नाराज होते 
तो हज॒रते अली के सिवा दूसरा गुफ्तगू करने की जुरअत (हिम्मत) नहीं कर 
सकता था। (तारीखुल खुलफा पेज.75) 
और फरमाने रसूल है _>::- ४४ (./+ _.. .-* तर्जमा : जिसने 
अली को गाली दी गोया उसने मुझे गाली दी। (मिश्कात पेज.565) 


हजूरते अबू हरेरा <$४ का बयाकत 


हजरते उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि हम 
सब में हजरते अली बेहतरीन फैसले करते थे। (तारीखुल खुल्फा पेज.75) 


हजूरते अबू तुफेल आमिर बिन बासला <&&का बयान 
मैं हज़रते अली रदियल्लाहु अन्हु के खुतबा में हाजिर था, आपने 
अपने खुतबे में फरमाया: 
५४॥ ३०५४ टैक है ७%४ उऊ॑४ 3 52-२४ ५-८! ५४ (+ ५-० 
७ .५ *-४०-> यानी क्यामत तक होने वाली जिस चीज के बारे में सवाल 
करो मैं उस चीज के बारे में तुम्हें बता दूंगा। (खालिसुल ऐतिकाद पेज.44 ) 
हजूरते सर्डद बिन मुसेय्यब <#४का बयाक्त 
हुजूरे अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के सहाबा में 
सिर्फ हज़रते अली ही फरमाया करते थे कि जो मसअला मुझ से पूछना चाहो 
वह पूछ लो। (तारीखुल खुलफा पेज.75) 
हजूरते अब्दुल्लाड ड॒ब्ने अब्बास <$&का बयातक्त 
हजरते अली में इल्म की कुव्वत, पुख्तगी, मजबूती और इस्तेकूलाल 
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मौजूद था, खानदान भर में आपको बहादुरी मशहूर थी, आप पहले इस्लाम 
लाये, आप रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामाद थे, 
अहकामे फिक्ह व सुन्नत में माहिर थे, जंगी जुरअत और माल व दौलत की 
बखिशश में मुम्ताज़ थे। 

अल्लाह ने कुरआने हकोम में बाज मकामात पर दूसरे सहाबा को 
इताब के साथ जिक्र किया गया है लेकिन हज़रते अली को मदह (तारीफ) 
के साथ याद किया है। (तारीखुल खुलफा पेज.75) 


हजूरते अब्दुल्लाह बिन मंसऊद <$४का बयान 
मदीना में अहकामे वरसा व तरका (वरासत के मसाइल) और 
फैसला जात, फैसला सादिर करने में हज़रते अली सबसे ज़्यादा आलिम व 
दाना थे। (तारीखुल खुलफा पेज.75) 
हम लोग आपसे में बात करते थे कि मदीना में सबसे अच्छा फैसला 
हजरते अली करते थे। 


हजरते सअंद बिन अबी वकक्‍्कांस<$&का बयान 
'फरमाने रसूल है कि जिसने अली को तकलीफ दी गोया उसने मुझे 
तकलीफ दी (तारीखुल खुलफा पेज-75) 


हजूरते अबू सर्डद खुदरशी <&४ का बयाक्त 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने हज॒रते अली से 
'फरमाया कि जिस तरह कुफ्फार से उस वक्‍त जंग की जबकि उन्होंने नुजूले 
कुरआन से इन्कार किया था उसी तरह तुम उन लोगों से जंग करो जो 

कुरआने करीम की हिफाजत न करेंगे। (तारीखुल खुलफा पेज.76) 
हमारे नजदीक हजरते अली से बुग्ज रखना मुनाफिकु की अलामत 





शाने अली 53 








मन्जर मुस्तफा नाज ड 




















थी (शाने अहले बैत) 


हजूरते अम्मार बिन यासिर <&का बयात्ष 
प्यारे आका सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम का फरमाने 
आलीशान है ऐ अली! सब से ज्यादा बदबख्त दो आदमी हैं एक अहमरिया 
समूद की कौम का वह शख्स था जिसने हज़रते सालेह की ऊंटनी की कोंचें 
काट डाली थीं और दूसरा वो शक होगा जो ऐ अली तुमको कत्ल करेगा। 
और खून से तुम्हारी दाढ़ी तर होगी। (तारीखुल खुलफा पेज.77) 


हजूरते जाबिर बिच अब्दुल्लाह <#&का बयात् 
कुरआन शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद 
फरमाया 0»०»«४४ (5 0। #%«४। || | ५४४४ यानी तुम सवाल करो 
अहले इल्म से अगर तुम ना जानते हो। इस आयते करीमा के तअल्लुक से 
हज़रते अली फरमाते थे &-0॥ || >४ ०७ »! ४ (४ 0४ यानी 
हम अहले जिक्र है। (शाने अहले बैत पेज.54) 


हजूरते अनस «९४ का बयाच्त 
रसूले करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि 
जन्नत तीन आदमियों अली, अम्मार और सलमान की मुश्ताक्‌ है। 
(अल-मुस्तदरक लिल हाकिम जि.3 पेज-37) 


खुसूसियाते अली 
शाने अली में आयाते कुरआनिया व अहादीसे मरफूआ व मौकूफा के 
मुताला के बाद हमारे अजहान व कुलूब मुनव्वर हो जाते हैं। मुहब्बत अली इश्के 


रसूल में इजाफा होता है। यकूनन आपकी जात जामियुस्सिफात थी, बेशुमार 
खसाइले महमूदा व औसाफे हमीदा की हामिल थी। लेकिन उनकी जाते 
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बा-बरकात में पाँच ऐसी खासियतें हैं जो दूसरे से मुम्ताज हैं। वह यह हैं। 

(।) आप ही बच्चों में सबसे पहले ईमान लाये। 

(2) वह अरबी व अजमी में पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हज़रत 
मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
साथ नमाज पढ़ी। 

(3) आप वह हैं जिनके हाथ में हर जंग के मौके पर हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम का अलम 
(झण्डा) हुआ करता था। 

(4) आप वह हैं जो उस वक्‍त भी हुजूर के साथ रहे जबकि 
दूसरों के लिए आप सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
का साथ देना मुश्किल हो गया। 

(5) आप ने ही नबी करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम को गुस्ल दिया और कूब्रे मुबारक में उतारा। 

अकवाले अली ब-जुबाने अली 

हजरत शेरे खुदा अली कर्रमललाहु वजहहुल करीम की जात 

जामिउस्सिफात थी इस लिए जब भी उनके अकवाल, इरशादात और 
'फरमूदात पर नजरे मुहब्बत डालते हैं तो हकौकृत नजरों के सामने आती है 
कि आप की जात ने मुसलमानों के लिए हर मैदान में रहबरी का काम किया 
है। जैल में आपके अकृवाल को पेश किया जाता है। ताकि इसके जरिये 
एक जी शऊर इन्सान अपनी जिन्दगी में इन्कूलाब ला सके और इस पर 
अमल पैरा होकर कामयाब जिन्दगी बसर कर सके। अपने आपको खुदा का 
बन्दा और गुलामे रसूल कहलवाने में फख्न हासिल करे। 
4.. जब दुनिया किसी पर महरबान होती है तो दूसरे शख्स की खूबियाँ 
भी उसको दे देती है और जब उस से मुंह मोड़ती है तो अपनी 
खूबियाँ भी छीन लेती है। 
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लोगों के साथ मिलाप रखो ताकि जब तुम मर जाओ तो वह तुम पर रोऐं 
और जब तक तुम जिन्दा रहो वह तुम से मुहब्बत का बरताव करते रहें। 
अगर तुम अपने दुश्मन पर काबू पा जाओ तो काबू पाने के शुक्रिया 
में उसे मुआफ कर दो। 

वह शख्स नाकाम है जो अपने भाईयों की दोस्ती हासिल न कर 
सके लेकिन सबसे ज्यादा वह नाकाम है जो अपने भाइयों की दोस्ती 
हासिल करने के बाद फिर उसे खो दे। 

अगर तुम इनाम देने वाले या नेअमत देने वाले का शुरू में ही शुक्रिया 
अदा नहीं करोगे तो आइन्दा हासिल होने वाली नेअमत खो दोगे। 

तुम साहिबे मुरव्वत (यानी अकुलमन्द, मुअज्जम व मुकर्रम) लोगों की 
लगृ॒जिशों को नज़र अन्दाज़ कर दिया करो क्योंकि उनमें जो शख्स 
लगृजिश खाता है तो अल्लाह तआला अपने दस्ते कुदरत से उठाता है। 
बड़े से बड़े गुनाहों का कफ्फारा ये है कि मजलूमों की मदद की 
जाए और मुसीबत जुदा लोगों की तकलीफों को दूर किया जाये। 
कोई शख्स किसी बात को चाहे कितना ही क्‍यों न छुपाऐ लेकिन 
कभी न कभी बिला इरादा बिला सोचे समझे उसकी ज॒बान या 
उसके चेहरे से जाहिर हो जायेगी। 

जब तक बीमारी की हालत में हो सकता है काम किये जाओ। 
बेहतरीन तकवा(परहेजगारी ) ये है कि अपने तक्‌वा को छुपाया जाये। 
सखी बनो मगर फुजूल खर्ची से बचो, मियाना रवी (बीच का 
रास्ता) इख्तेयार करो लेकिन कनन्‍्जूस न बनो। 

आकिल की जूबान उसके दिल की फरमाबरदार होती है और 
बेवकूफ का दिल उसके जबान का फरमाबरदार होता है। 

अगर किसी गलती से तुमको तकलीफ पहुंची है तो अल्लाह के 
नजदीक ये गलती उस नेकी से अच्छी है जिससे तुम को घमण्ड आये। 
नेक दिल इन्सान के हमला से डरो जब वह भूका हो और कमीने 
शख्स के हमला से बचो जब वह पेट भरा हो। 

सखावत वह है जो बिला मांगे की जाऐ, मांगने पर सखावत नहीं होती है। 
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ब्न्‍न्‍के 
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6. 


अकूल से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, जिहालत से बढ़कर कोई फकोरी 
नहीं। अदब से बढ़कर कोई मीरास (वरासत) नहीं, मशवरा से 
बढ़कर कोई मददगार नहीं । 

सब्र दो किस्म का होता है एक सब्र उस चीज पर जिसे तू ना पसन्द 
करता है और एक सब्र उस चीज पर तू जिसे पसन्द करता है। 
कूनाअत वह माल है जो कभी खत्म नहीं होता। 

माल शहवतों का माद्य है। 

जिस शख्स ने तुझे डराया वह उस शख्स की तरह है जिस ने तुझे 
खुश खबरी दी। 

किसी हाजतमन्द को थोड़ी चीज देने से न शरमाओ क्‍योंकि 
बिलकुल ही न देना उस से बहुत बुरा है। 

ना शुक्रो फकीरी का जीना (सीढ़ी) है और शुक्र दौलत का। 

जब अकूल कामिल (मुकम्मल तौर पर) हो जाती है तो कलाम घट 
जाता है (यानी अकुलमन्द लोग बहुत कम गुफ्तगू किया करते हैं) 
हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है इस लिए अगर हिकमत 
मुनाफिकों के पास भी मिले तो वहाँ से भी हासिल करो। 

किसी शख्स की कौमत वही होती है जो वह खुद अपने लिए 
मुकर्रर करता है। 

जिस शख्स ने अपने और अल्लाह के दरमियान मुआमला सही रखा, 
अल्लाह तआला उसके और दूसरे लोगों के दरमियान में भी मआमला 
सही रखेगा, जिसने अपनी आखिरत सुधार ली अल्लाह उसकी दुनिया 
भी सुधार देगा। जिस शख्स का नफ्स उसका निगहबान हो अल्लाह 
तआला उस पर अपना निगहबान मुक्रर कर देता है। 

अपने जिस्मों की सर्दी की शुरूआती दौर और आखिरी दौर में 
हिफाजत करो क्‍योंकि सर्दी जिस्मों पर वही अमल करती है जो 
दरख्तों पर करती है शुरू में उन्हें जला देती है अखीर में उन्हें हरा 
भरा कर देती है। 

कोई दोस्त उस वक्‍त तक दोस्त नहीं बन सकता जब तक वह तीन 
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मौको पर अपने भाई की बुराई बयान करने से बाज न आ जाये। 
(4) उसकी मुफलिसी के वक्‍त। (2) उसकी गैर मौजूदगी में (3) 
उसके मरने के बाद। 

फिक्र में रहना और अपने आपको फिक्र में डालना अपने आपको 
को आधे बुढ़ापे पर ले जाना है। 

इन्सान अपनी जुबान के नीचे छुपा रहता है। 

अकसर वकक्‍तों एक लुकूमा कई लुकमों को रोक देता है। 

जब तुम अपने दिल से बुराई को खत्म कर दोगे तब जा के तुम 
दूसरों के दिल से भी बुराई का किला खत्म कर दोगे। 

जिस तरह जिहालत की बात कहने में कोई किस्म की भलाई नहीं 
इसी तरह हिकमत की बात पर खामोंश रहने में भी भलाई नहीं है। 
ऐ आदम की औलाद! तू अपनी मुकर्रा रोजी से ज़्यादा जो कुछ 
कमाए उस में तेरे भाई तेरे शरीक हैं और उस माल पर निगहबान 
की हैसियत रखता है। 

हर बरतन आखिरकार भर ही जाता है लेकिन इल्म का बरतन कभी 
नहीं भरता। 

तकलीफ को बर्दाश्त करना सीखो क्‍योंकि जो शख्स तकलीफ बर्दाश्त 
करने की ताकृत नहीं रखता वह सारी उम्र मलामत करता है। 

नेक इन्सान का बेहतर काम ये है कि दूसरे लोगों के उन उयूब से 
चश्म पोशी करे जो उसके इल्म में आये। 

वह लोग जो अपनी किसी गर्ज को सामने रखकर अल्लाह की 
इबादत करते हैं वह ताजिरों की जैसी इबादत करते हैं, जो अल्लाह 
से डर कर इबादत करते हैं गुलामों की सी इबादत करते हैं और जो 
लोग अल्लाह की नेअमतों के शुक्रिया में इबादत करते हैं वह 
आज़ाद बन्दों की सी इबादत करते हैं। 

जो शख्स छोटे हाथ से सखावत करता है उसे लम्बे हाथ से दिया 
जाता है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स नेकी की राह में अपना 
माल चाहे वह कितना थोड़ा ही क्‍यों न हो खर्च करता है तो अल्लाह 
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तआला उसे बहुत बढ़ चढ़कर इनाम देता है। 

दुनिया की कड़वाहट पन आखिरत की मिठास पन है। और दुनिया 
की मिठास पन आखिरत की कड़वाहट पन है। 

थोड़ा काम जिस पर हमेशगी इख्तेयार की जाऐ उस बड़े काम से 
बेहतर है जो इन्सान को थका दे और आखिर उसे छोड़ना पड़े। 
बेवकूफ के साथी न बनो क्योंकि वह अपने कामों को तुम्हारी नजरों 
में अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा और ये भी चाहेगा कि तुम भी 
उसी तरह बन जाओ। 

तेरे दोस्त तीन हैं और तेरे दुश्मन भी तीन हैं। तेरे दोस्त ये लोग हैं। 
(१) तेरा दोस्त (2) तेरे दोस्त का दोस्त (3) तेरे दुश्मन का 
दुश्मन। इसी तरह तेरे दुश्मन ये हैं। () तेरा दुश्मन (2) तेरे दोस्त 
का दुश्मन (3) तेरे दुश्मन का दोस्त। 

इन्सान अपने बेटे के खोने पर सो सकता है लेकिन माल के खत्म 
होने पर सब्र नहीं कर सकता और न ही सो सकता है। (मतलब ये 
है कि इन्सान अपने औलाद की मौत पर सब्र तो कर सकता है 
लेकिन माल छिन जाने पर सब्र नहीं कर सकता) 

तेरे आँख का पानी (शर्म) उस वक्‍त तक बाकी रह सकता है जब तक 
तू सवाल न करे जूंही सवाल करेगा ये पानी (शर्म) ढल जायेगा। 

जो शख्स बगावत की तलवार बनाता है वह उसी तलवार से कत्ल 
किया जाता है जो शख्स गहरे पानी में घुसता है गक॑ (डूब) हो 
जाता है जो शख्स बुराईयों के अड्डो पर जाता है वह भी बुराईयों 
का जड़ बन जाता है। 

जो शख्स बातूनी (ज़्यादा बात करने वाला) होगा वह ज्यादा 
गलतियाँ करेगा। और जो ज्यादा गलतियाँ करेगा उसकी शर्म कम 
होगी, जिसकी शर्म कम होगी उसकी परहेजगारी में फर्क हो 
जायेगा, जिसकी परहेजगारी में फर्क आ जायेगा उसका दिल मर 
जायेगा, और जिसका दिल मर जायेगा वह दोजख में दाखिल होगा। 
जो शख्स दूसरे लोगों के ऐब देखकर उन्हें बुरा जानता है लेकिन 
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फिर खुद वही ऐब इख्तेयार कर लेता है तो उस से बड़ा कोई 
बेवकूफ नहीं होता। 

जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके बारे में कोई लफ्ज जबान से न निकाल। 
जिसने हक्‌ का मुकाबला किया वह शिकस्त खायेगा यानी वह हारेगा। 
दो शख्स कभी सैर नहीं होते (यानी उनका पेट नहीं भरता) (१) 
इल्म का तालिब (2) माल का तालिब। 

जो शख्स चार बातें करेगा, चार चीजों से कभी महरूम नहीं रहेगा। 
() दुआ करने वाला मंजिल पाने से। (2) तौबा करने वाला 
कबूलियत से (3) इस्तिग़फार करने वाला मगफिरत से। (4) शुक्र 
करने वाला ज्यादती से। 

अमीरी में सफर भी वतन है और गरीबी में वतन भी सफर है। यानी 
अमीर इन्सान जहाँ भी सफर करेगा तो वह मुसाफिर हर जगह को 
अपना वतन ही मानता है और वहीं जिन्दगी की ख्वाहिश रखता है। 
और गरीब इन्सान अगरचे वतन में रहता है मगर मेहनत व मजदूरी 
की वजह से हमेशा भाग दौड़ में लगा रहता है जिसकी वजह से घर 
भी होने के बावजूद पराये वतन परदेस के मानिन्द लगता है। 

कितनी अकालें हैं जो हाकिमों की ख़्वाहिशात के नीचे दबी होती हैं। 
आदमी की ईमानदारी का पता उसकी अमानतदारी से लगता है। 
तुम्हारा भाई वही है जो तकलीफ में भी तुम्हारी मदद करे। 
दौलतमन्दी का इजहार शुक्र से होता है। 

कर्ज को अदा करना दीन की बातों में से है। 

अपनी औलाद को अदब सिखाओ उन्हें नफअ देगा। 

खतावार इन्सान के साथ भलाई से पेश आओ, अच्छाई सरदारी को 
पहुंचोगे। 

इस जमाने के लोग ऐबों की जुस्तजू में रहते हैं। 

नफ्स को सब्र के बाद कामयाबी की खुशखबरी दो। 

माल की बरकत अदाये ज॒कात में है। 

दुनिया को आखिरत के बदले बेच डालो नफअ उठाओगे। 
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इन्सान का अल्लाह के खौफ से रोना आँखों की ठण्डक है। 

काम सुबह ही शुरू कर दो कामयाबी को पाओगे। 

सनीचर और जुमेरात को बहुत बरकत है। 

अपनी अच्छाई को एहसान जता कर खत्म न करो। 

खुदा पर भरोसा कर लो ये तुम्हारे लिए काफी है। 

आदमी का नमाज में सुस्ती करना जू अफे ईमान (ईमान की 
कमजोरी) की वजह से होता है। 

आखिरत का सवाब दुनिया की नेअमतों से बेहतर है। 

हिल्म व बुर्दबारी में इन्सान की खूबी व जमाल है। 

झूठ व बातिल ज़्यादा रह नहीं सकता और हक्‌ व सच हमेशा 
कायम रहता है। 

बात की अच्छाई व खूबी मुख्तसर करने में है। 

'फकौरों के साथ बैठो शुक्रगुजारी तुम में बढ़ जायेगी । 

मर्द का जेवर अदब है खुश अखलाकी भी अच्छी चीज है। 

नफ्से अम्मारा के मुखालिफ बन बौठो चैन से रहोगे। 

हर शख्स के साथ बैठने से उसकी अक्ल का पता चलता है। 

दिल की दवा कजाऐ इलाही (अल्लाह के फैसले) पर राजी रहना है। 
इन्सान की अकल की पहचान उसका कौल (बात) है और 
असलियत की पहचान उसका फेअल (काम)। 

गुस्सा को काबू में रखा करो, अन्जाम बहुत अच्छा होगा और 
आदमी की लज्जत लालच में हैं। 

'फसीहुल्लिसान होना और अच्छी गुफ्तगू करना पूंजी है। 

इल्म का मर्तबा सबसे ऊपर है। 

तुम्हारा रिज्कु तुमको खुद ढूंडता है चैन से रहो। 

नफ्स पर गलबा के वक्त हक की रिआयत कर। 

सालेहीन की कसरत रहमत के सबब में हैं। 

इल्म वाले का जोहद उसके हक्‌ में रहमत है। 

इन्सान की सलामती जबान बन्द रखने में है। 
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89... उम्मत के सरदार फकीह लोग हैं। 

90. इल्म का ऐब डींग मारना है। 

9.... दौलत मन्द का बुख्ल अजाब है। 

92... कुरआन पढ़ना सफाएऐ दिल में हैं। 

93... तन्दुरुस्ती रोजा रखने में है। 

94... नेकों की सोहबत इख्तेयार करो, बदों से महफूज रहोगे। 

95... हलाल का खाना दिल की रोशनी है। 

96. जबान की चोट तलवार की जख्म से ज्यादा सख्त है। 

97... दिल की तंगी हाथ की तंगी से ज्यादा सख्त है। 

98. अदब की तलाश सोने की तलाश से बहुत दर्जा बेहतर है। 

99... जिसने उम्मीदें कम की उसकी जिन्दगी बढ़ गयी। 

400. हक्‌ बात को मान लेना दीन के कानून को मानना है। 

१04. आदमी को नसीहत करने वाली मौत है। काफिर सख््री मुस्लिम 
बख्ील से बेहतर है। 

02. अपनी बात में नर्मी पैदा करो लोग तुम से मुहब्बत करने लगेंगे। 

03. हसद करने वालों को सुकून नहीं मिलता। 

04. मौत को भूल जाना दिल के लिए जंग (खराबी) होता है। 

05. जिसमें खुलूस नहीं उसका कोई दीन नहीं । 

06. झूठ की कोई इज्जुत नहीं फासिक्‌ की कोई जगह नहीं, चुगलखोर 
पल भर में महीनों के फितना का असर पैदा कर देता है। 

07. जो मुक॒दर में होता है वह जरूर मिलता है। 
मुन्दरजा बाला नसीहतों से अपने कुलूब को मुनव्वर कीजिए और 

अपनी जिन्दगी को संवारिये, अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने 

की तौफोक्‌ अता फरमाए, आमीन बिजहि सैय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु 

तआला अलैहि वसलल्‍लम। 
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मा-रवज व मराजेअ 
. कुरआने करीम 
2. कन्जुल ईमान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 





तफसीर खजाइनुल इरफान 


सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद 
मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी 





अलकश्फ वल बयान 


इमाम अबू इस्हाकु अहमद बिन मुहम्मद 








फि तफसीरिल कुरआन. बिन इबराहीम सअलबी 
5. तफसीरे खाजिन अल्लाम इब्ने कबीर 
6. | . तफसीरे कश्शाफ अबुल कासिम मुहम्मद बिन अमर जमखशरी 





जामिउल कुरआन अन 
तावीलि आयातिल कुरआन 


अबू जाफर बिन मुहम्मद जरीर तबरी 














8. | . तफसीरे नईमी हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी 
9... . बुखारी शरीफ अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी 
१0. |शिफा शरीफ अल-काजी अबुल फजल अयाज 

१4. तिर्मेज़ी शरीफ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी 

42. [इब्ने माजा इमाम अबू अब्दुल्लाह इब्ने माजा 





. |मुसनद अहमद बिन हम्बल 


इमाम अहमद बिन हम्बल 





. मिश्कात शरीफ 


शैख वलीउद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह तबरेजी 





. |कन्जुल उम्माल 


अलाउद्दीन अली बिन हुसामुद्दीन अलमुत्तकी 





- |अल-मुस्तदरक लिल- हाकिम 


इमाम हाफिज अबू अब्दुल्लाह अलहाकिम 





. |अल-इस्तिआब 


अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल्लाह 











- (अल-इसाबतु फी तमीजिस्सहाबा 





शहाबुद्दीन अबुल फजुल अहमद बिन अली इने हजर असकृूलानी 
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१9. तारीखे दिमश्कू इब्ने असाकिर | हाफिज अबुल कासिम अली इब्ने 

हसन बिन हैबतुल्लाह अश्शाफई 
20. | हिलयतुल औलिया इमाम अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्लाह असफहानी 
24. |सीरते इब्ने हिशाम अल्लामा अबू मुहम्मद अब्दुल मलिक 

इब्ने हिशाम बिन अय्यूब 
22. |अर्रियाजुन नुदरा 
23. |खालिसुल एतिकाद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 
24. | अल्लिमू औलादकुम 

मुहब्बता आले बैतिन्नबी 
25. |तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दी बिन अब्दुर्रहमान सुयूती 
26. |शाने अहले बैत अल्लामा मुहम्मद शफो उकाड़वी 
27. |अस्सवाकिल महरिका अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 
बराऐ राबिता 
मुराप्तण 


ए॥एएएणजाएए! ए॥०णर: एा[र्एाजणा। ० ज्यरु॥रुव्यगे| 




















खतीबो इमाम 


सन्नी जामा हनफिया मस्जिद 


मोहल्ला टीबा, मकराना। 


मुरदर्रिस 
जामिया हनफिया नजमुल उलूम 
जामिया रोड, मकराना। 


रिहाइश: काशाना-ए-अशरफ, मुत्तसिल इस्लामिया मस्जिद, 
मोहल्लाह इस्लाम पुरा, मकराना जिला नागौर(राजस्थान) 
800.09529430565, 092482824, ना]: ॥4427786(6श॥774.007 


























शाने अली 64 मन्जूर मुस्तफा नाज॒ 





मलन्कबत 


शहरे इल्मे नबी के है दर मुर्तजा 
बा-ख्ुदा इल्म के बहरो बर मुर्तजा 


दुख्तेर शाहे कौनैन के ताजे सर। 
सैयदाने जिना के पिदर मुर्तजा 


फातहे लश्करे शर व खैबर शिकन 
कि शुजाअत के भारी शजर मुर्तजा 


उनके दर से विलायत का बाड़ा बटे। 
सारे वलियों के हैं राह बर मुर्तजा 


खानदाने नुबृव्वत की है जो बका। 
उस घराने के थे बाम व दर मुर्तजा 


है लक्‌ब उनका शेरे खुदा बिलयकीं 
दीने अहमद के शेरे बबर मुर्तजा 


'नाज' भी आपके मदह ख्वानों में है। 
इस पे भी हो करम की नजर मुर्तजा।। 
ञट्ञत 


नतीजा-ए-फिक्र 
मुहम्मद मन्जर मुस्तफा ''नाज 





सन्त 






8 नाल ण्छ8०ण: 
शै 5पत्र4-7-65॥., ((प्राष्त्षा एव त्तव८टड कक 7२0चगाता ०० ९ 





| बे 
के  ]। एतलगिक सिम खिंरशा-आा/शकुर कब सादा हद 22-०2. ऐ ँ 
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